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अपपेणपत्चिका 

सत्याचार्य, अतुल्य प्रौढ प्रतापवान्‌, सत्य- 
कबीर स्वरूप श्री ॥ १०८ हजूरं १० उग्रनामर 
सहिवकी सेवाम्‌ । | 

बन्दीखोड ! | 

आपकीही कृपा कटाक्षसे आपकेदी अद्ध 
प्रकाश्चकी ज्योतिके प्रतापसे सत्य धमेका सत्य 
राज फिरसे प्रभावश्चाटी होने लगा है 1 

आपके इसी प्रतापसे ओर दयारूषी डोरे 
विचा इआ सेवक पिरे चेत्र मासमे आपकी 


कनीरोपामना प, 


1 


(२) 

सेवामें पैचकर आपके दशंनोसि कृताथ इ 

था । उसी आनन्दके स्मरणाथ ओर. कृतज्नान 

प्रकाशके देतु यह रघु प्रन्ध छपाकर आपकी 

सेवामें समपेण करता दू । 

अपना रघुसेवक जानकर स्वीकार कीजिये। 

आपका दासानुदासः 
मकनजी कबिर पेन्टर. 


(३) 

सत्यनाम 
क ¢ र 
देवनागरी ओर गुजराती वणमाला 





(४) 
नोट-देवनागरी ओर अजरातीकी बारा- 
खडी एकं समानी होती ह । सक्त अक्षरभी 
समानी है । देवनागरी अक्षर जाननेवारछोको 
गुजराती ओर युजराती जाननेवाोको देव- 
नागरी सीखनेमं उपयुक्त बणेमाठा सीख ठेमा 
ठीक होगा । 


चेष 


| 
1 


सुत्यशब्द्‌ टदकरसार 
छोक-अपारे ससरं कथमपि समास 
चृभवं न धमै यःकुयादविवयसुखतृष्णा तरितः, 
रडन्पारावारे प्रवरमपहायमरवहणम्‌' स्‌ सख्यौ 
मूर्खाणासुपरसुपठब्धु प्रयतत ॥ पद-मोरी 
कटी मूर्ख जवार । ह मनुष जन्म नहिं कार 
बार ॥ तज क[म क्रोध त्ष्णा अपार ) पदं 
परसि देखु टकसार ।'2०। छोक-आशुदषश्ञत 
चरणां परिमितं रात्रौ तदथं गतं तस्याधस्य 
परश्य चार्धमपरं बारत्वव्ृद्धत्वयोः । शष व्याधि 


. बिथोगडुःखसहित सेवादिभिनीयते, जीवे वारि 


तरङ्गबुदद्दसमे सौख्यं ङतः प्राणिनाय्‌ ॥ 

द-दुःखरूप सकट यह दै प्रपंच 1 नही तीन 
काल सुख जाबु र॑ंच ॥ ताते तजु यह सब 
कुखि असार । पद्‌ परखि देख ॥ टकं ।\ १ \। 





६ स॒त्य्षब्ददकसार 

छो क-आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते 
जीवितम, व्यापरिवहुकायंभारणरुमिः कारोन 
विज्ञायते ॥ दष्टा जन्मजराविपत्तिमरण त्रासश्च 
नोतचते.षीत्वामोहमयौ प्रमादमदिरामुन्मत्तमूत , 
जगत्‌ ॥ पद्‌-परणाश्रमको अभिमान धार 
नरी करत आत्माको विचार । यह मूल अवि. 
द्याको विकार । पद्‌ परखि° ।।२॥ श्ोक-स्नातं 
तेन समस्ततीथसलिले दत्तापि सबानिय॑ञानां 
च कृते सह्मखिला देवाश्च सम्पूजिताः । 
ससाराच्च समुद्धता स्वपितरखेखोक्यपूज्यो- 
प्यसतो, यस्य जह्मविचारणे क्षणमपि च्थेयं मनः 
` प्राप्नुयात्‌ 1 पद्‌-यह खोक राज मरजाद्‌ 
फन्द । तजि कम धमं सव हो स्वच्छन्द ॥ एक ` 


सत्यश्चब्ददकतार्‌ ७ 


नित्य अनित्यको करु विचार पद परखि दे 
॥ ३ ॥ शछोक-वृक्ष क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः 
शुष्कं सरः सारसा निद्रभ्ये पुरुष त्यजन्ति 
गणिका आं च्रपं मंत्रिणः । पुष्पं पय्थंषित 
त्यज्ति मधुषा दग्ध वनान्त मगाः स्वः कार्य 
वशाज्नोऽभिरमते कस्यास्ति को वहभः ॥ 
पद-सुत मात पिता. तिर्या अनूप । अति 
होत सुखी छ्खि ग्रह भूष ॥ ये स्वारथकं ई 
दिनचार । पदपर० ॥[४ ॥ छोक~यावत्स्वस्थ 
मिद शरीरमरुजं यावज्रा दूरतो, यावचेन्दर- 
यशक्तिरप्रतिहता थावसक्षयो नायुषः ॥ आत्म- 
श्रेयसि तावदेव महता कायः प्रयत्नो हान्‌ 
सदीपे भवने तु कूपखनने मत्युयमः काच्यः ॥ 
द्‌-जिमि रंग पतंगको नामान । तिमि 





यौवनो सद श्चूठ जान ॥ नहि बिगरत रागत ` 


तन बार! षद पर ० ॥ ^ ॥ शोक-विद्र्यति 
यो बोधयत्यागमाथेम्‌ सुगतिङकमतिमागों 
फष्यपापे व्यनक्ति ॥ अवगमयतिकृत्याकृत्य- 
भेद शरश भवजरनिधिपो तस्त विना नास्ति 
किचित्‌! पद-सदूशर कवीर शण गण गभीर॥ 
दुख हरण धरयो शरीर ॥ निरद्रोह मनोह मद 
विकार । पद परलि देश व्कसारसार ॥ ६॥ 
॥ इति ।। 


८ सत्यशब्दटकसार 
॥ 


421 


# 


४ प्रस्तावना 
गुरुधरममदास साहवने सद्गुर कबीर साहवसे पा 
हे साहेब ! आपका यह आगम ज्ञान जीर्वोको कै 
समञ्च जवेगा ! उनको केसे समञ्चाना दोगा सौ 
~~ आप कहिये। तव सद्गु कबीर साहवने कहा था किं~- 

सत्य कथीर व्यनं 

तब कबीर अस किये रीन्हा । ज्ञान यदं क्षः 
कहि दीन्हा ॥। धम॑दास ओँ कहौ विचारी ¦ असि 
निवहे सब ससारी ॥ प्रथमे शिष्य होय जो आद । 
ता कर्ह पान देह तुम भाई ॥ जब देखह तुमं खता 


ज्ञाना । ताक कहं शब्द प्रमाना ॥ चब्द 
जब निरचय आवे । ता कहं जान अगाध छन 


यहि मतितो हम इमको दीन्हा! विररा शिष्य्‌ 
~~ कोई पावे चीन्दा॥ धमदास पुम कहो ₹न्दशः । 


= 5 = 


१० प्रस्ताद्ना 


जो जस जीव ताहि उपदेशा ॥ बारुक सम जाकर्‌ 
हे ज्ञाना । तासो कह वचन प्रमाना ॥ 
त॒म कर्द शथ्द दीन्हा रकसारा । सो हसनको 
कटो पुकारा ॥ शाब्द सारका सभिरन करि । सहजे 
सत्यलोक निस्तरिरै ॥ सुमिरनका बल एसा होई । . 
कर्मं काट सब परमहं खोद ॥ | 
भमरम ॥ 
इसी प्रकारसे समै प्रन्थोमिं सदगुरुने गुरुधमदास 
साहवसे कहा दै । जवतक प्रथम टकसार ओर सुमिरन 
म जीवकी पदति न होगी तवतक गुरूमतका पाना वैसे 
ही कथन्‌ है जैसे एक बारुकका पहाड उठाना ॥ 
यद्यपि कवीर पथम सद्गुरु कवीर साहवकी दया 
ओर्‌ गुरुषमेद्ाससाहवकी कपास गर््थोकी कमती नदीं 
हे । धमं तंत्वके सव विषयक ग्रन्थ अनन्त मरे पड़ है 
परन्तु समयके प्रमावसे वे्न्धणेसे छप दोग ह - 


प्रस्तावना ११ 
किं, उनतत श्रद्धाटर्ओको काभ होना तो अरूग रहा 
उन्हे उनका दरौन तक नहीं होता.था । परतु धन्य 
है प° श्रीहनूर साहवको जिनके उप्रप्रकाशमे अव 
सत्य पेथके पुस्तर्कोका आविर्भाव होने कगा दै । 
यह पुस्तक भी पे श्रीहजूर साहयकी दी पाका 
फल है 1 इस पुस्तके क्या है? सो अन्ध देखनेसे 
ही प्रगट हो जायेगा । यथ्यपि इस ग्रन्थके विषय 
स्य धभ अरन्थोहीके हैँ तथापि इन सव ॒विपर्योका 
भिन्न २ मन्थंसि जौर स्तो््रोको भिन्न २ स्थार्नोमि 
संग्रह करने श्रीयुगार्मानंदजी कवीरपथी भारत 
पथिकते पूणे परिश्रम उढाया हे । छपते समय पफ 
आदिके देखने विषर्योके क्रमखित करने आदिमं 
अपना बहत कुछ समय गायके सुञ्ञे सहायता दी 
है, इस कारण वे मेरे तथा इस ग्रथसे राम्‌ उठाने 
वाडे स्र सजनो द्वारा धन्यवादके पात्र. । 


९२ प्रस्तावना 


यदि इनदींके समान ओर २ महाशय गण भी 
मान बडाई भौर रागद्वेष छोडकर प्रयत्न करगे तो 
स्वधर्मोन्नतिमे किसी प्रकारका संदेह नदीं रदेगा । 

१ इसके प्रथम कवीर स्मरति, कबीर सुक्तासार 
संह गुजराती भक्षो म ओर कबीरमन्शूर देवनागरी 
अक्षरोसि सदृगुरुकी दयासे प्रगट हो चुका हे जिससे 
कयीर स्त॒तितो धर्माथ वितरित होगई, अव उसकी 
प्रति शेष नहीं है परन्व॒ शेष दोर्नो पुस्तकं हं । 

यद्यपि कमीरपथकी पुस्तकं सव दहिदी भाषा आर 
देवनागरी अक्षररोमि हे परत आजकं प्रायः देवना- 
गरो ओौर गुजराती दोनो अक्षरोमिं पुस्तकं प्रकारित 
होने ठगी है । जिससे जो पुस्तके गुजराती अक्षरम 
छपी है उनको केवर देवनागरी अक्षर जाननेवाले 
नहीं वांच सकते ओर जो पुस्तके देवनागरीमं छपी हैँ 

उनको गुजरातीवाले नहीं वांच सकते ॥ 


£ 


म्रस्तावना १२ 


यद्यपि देवनागरी ओर गुजराती वणं माला फो बारा- 
खड़ी ओर संय॒क्त अक्षरोकी बनावट सब एक पमान ष्टी है 
तथापि अक्षरोके स्वरूपम थोडासा भेद है, एस कारण मेने 
विचार किया है कि, इस पुस्तके दोनों ( गुजराती ओर देव- 
नागरी ) अक्षरों की वर्णमाला दे दू जिससे हमारे स्वषमं- 
ˆ बन्घुओंको छपी हृ सवं पुस्तकके पाठक्ता लाम प्राप्त हो । 


मकनजी कुवेर पेन्टर 
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१४ कतीरोषासनापद्ति- 


अनुक्रमणिका 
£ 
प्रथम षिश्राम 
- विषय 
 वंशनामानि 
 मद्धलाचरण 
अनुबंध वर्णन 
प्रवेश 
| दवितीय विश्राम 
 भ्रातःकालिक कमं 
ध्यानका इलोकं 


मलमूत्र त्यागनविधि उपवीत 
पात्र 

दातौनविधि 

निषिद्ध दातौन 

दातौन निषेध 


अनुक्रमणिका ` 


विषय. 

स्नान विधि 

तेल लगानेकी विधि ओर गुण 

स्नान वबजित 

. वस्त्र धारण 

` तिलक लगानेको विधि 

तिलकके द्वादश स्थान तिखकके परचात्‌ कर्तव्य 
(पंक्ति १ से) 


तृतीय विश्राम 
प्रभातसन्ध्या (उपासना) 
आसन 
सिद्धासन 
सहज आसन 


चतुथ विश्राम 


जानने योग्य आवश्यकं जात 
चतुदश वगं 


१५ 


३१ 
३२ 
२५ 
२३७ 
३९ 


४१ 


{८ 
४९ 
४९ 
५०५ 


पठ 
५६ 





१६ कवीरोषासनापद्ति- 
विषय. 


पम विश्राम 


भोजन विधि भक्ष्याभक्ष्य पदाथं नणय 
मादक पाथं 

मास 

माखन (पंक्ति ४ से) 


मधु 

नवीन नवनीतगुण 

भोजन बनानेका स्थान 

# वर्तन ( पंक्ति ८ से) 

जल (पंक्ति १४ से) 
अमानिया करना पंक्ति १५से 
` गृहस्थोको पांच पाप ( पंक्ति १) 
पंचपाप निवारण उपाय ` 
अतिथि सत्कार 

जन करनेकौ विधि 
मितहार 


६२ 
७9 
७७ 
९२९ 
९३ 
९ 
९ 
९६ 
९६ 
९७ 
९८ 
१०१ 
१५० 
१०५ 
१०९ 


॥ 


अनुक्रमणिका 
विषय. 
आहारम सवा ध्यान रखने योग्य ४ बातं 
भडारीके ध्यान वेने योग्य चार बातं 
भोजनके समय ध्यान देने योग्य २६ बातं 
भोजनके पुवं भक्षणीय 
भोजनका क्रम 
जल 
नित्य कंसा भोजन करना 


पष्ठ विश्राम 
भोजनके परचात्साधु ओर गृहस्थका कर्तन्य 
गृहस्थको संत सेवा परम धमं 
साधको भीख मांगना निषेध 
भिक्षाके विषयमं सद्गुरुकी मान्ञा 
मध्याह्न सन्ध्या विधि 


सप्तम विश्राम 
सायं सन्ध्याविधि 
सत्संग माहात्म्य 


१७ 


पृष्ठ, 
१०९ 
१११ 


१११ 


११७ - 


११८ 
९१९ 
१२० 


१२२ 
१२३ 
१२५ 
१२८ 
९१२९ 


९३२ 
१३४ 





१८ कवीसेषासनापद्धति 


विषय 

दृष्टान्त 

सत्संगके तीन प्रकार | 
अष्टम विश्राम 


सुचना 
सुभिरण रत्नाकर 
सुभिरण आदि गायती 
प्रभात गायत्री 
मध्याह्न गायत्री 
सन्ध्या गायत्री 
मध्याह्न गायत्री 
सोवनेका 
प्रातःउठनेका 
दिशा जानेका 
मलद्वार धोनेका 
जल पात्रका 
तुम्बा प्र्षालनेका 


पष्ठ 


१३८ 
१५१ 


१५७ 
१५८ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६३ 
१६३ 
१६४ 


अयुक्रमणिका 


विषय, 


हाय मटिञावनका 
दातौन त्तेरनेका 
दातौन करनेका 
दातौन फारनेका 

मुख धोनेका 

अमरी उतारनेका 
जलम पेठनेका 

स्तान करनेका 

स्नान करके बन्दगीका 
कौपीन पहिरनेका 
जल भरनेका 

जल छाननेका 
तिलक करनेका 

दर्पण देखनेका 
चरणामृत महाप्रसाद पानेका 
चरणामृत देनेका 


१९ 
५ 
१६४ 
१६४ 
१६५ 
९१६५ 
१६५ 
१६६ 
१६६ 
९६६ 
१६७ 
९१६७ 
१६८ 
१६८ 
१६८ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 





२० कषीरोपासनापद्ति- 
विषय 


महाप्रसाद देनेका 
महाप्रसाद पानेका 
चरणामृत पानेका 


जल पौनेका 


धर बुहारनेका 

चरर पोतनेका 

च्‌ हेमे अग्नि बारनेका 
रसोई बनानेका 

थारी पारस करनेका 
प्रसाद अपनेका 
अचवन करनेका 
पाकर बन्दगी करनेका 
सुपारी मोरनेका - 
पान पानेका 

टोपी लगानेका 


पृष्ठ 
१७० 
१७० 
१७१ 
१७१ 
१७२ 
९७२ 
१७२ 
९७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७ 
१७४ 
१७५ 
१७५ 


अनुक्रमणिका 
विषय. 
दीपक बारनेका 
आसन करनेका 
कमर कसनेका 
रास्ता चलनेका 
सात शिकारीका 


नवमविश्नाम 
श्री शङ्‌ सहस्रनाम १८० 
द्रामविश्राम 
स्तुतिरत्नाकर 
सन्ध्यावंदन स्तुति 


कबीर भानं भाकर निकरज्ञान 
कबीर भान्‌ वियोग सवया 
विनय पत्रिका 

सुरति दतिप्रति 


२१ 


पृष्ठ 
१७५ 
१७६ ` 
१७६ 
१७६ 
१७७ 


१९६ 
१९६ 
१९६ 
१९७ 
२०५४ 
२०५ 








२२ कसीरोपासनापद्ति- 


विषय. 

सन्ध्या साखी, 

विज्ञानस्तोत्र 

सत्तसत्तके नामसो सतस्ागर भरा 


दयासागर स्तुति 
चितावनी 
यमने जाय पुकारिया धमराय दरनार्‌ 


ज्ञान गदरा 
पिछले रातको बिरह वणन 


प्रातः सन्ध्या साखी 

प्रभाती स्तुति 

कबीर रवि ज्ञान गो मुक्ति हस्तं 

कबीर भान्‌ उदय सवया 

सत्य कबीरको ओर मन राजाको सूट दोनोका 
युद्ध वणन 

मध्याह्न सन्ध्या साली 

मध्याह्न दिनक स्तुति 

प्रभं परं परायणं समस्त ज्ञान सागर 


२०५ 
२१० 
२१० 
२१५ 
२१७ 
२१७ 
२२१ 
२२५ 
२२५ 
२३८ 
२३८ 
२४१ 


२४२ 
२४९ 
९ 
२५४ 


अनुक्रमणिका 
विषय 
मध्याह्न सवया 
स्तोत्र 
सतगुरु शरणं पंकज चरणं मनवच कमं सदा गहियं 
दिनबन्धु करुणामय सागर 


गुर ध्यान सार भज बारवार 
साब गुरुल्ञानी, समरथध्यानी 


नमो शब्दरूपी सोहे जक्त करता 

जं जं कबीर धीर हरन सकल कालपीर 
नमो आदिन्रह्यंभरूपं अनामं 
कवीरसृष्टिकारणं स्थूलसृक्ष्म धारणं 
नत्वातं पदपंकजं सदगुरु प्रनतपाल दयाल 
नमामि कलातीत कामादि रहितं 

नमामि सवं संत जिनको मनाऊ 
नमस्कारं बार बार सुन हमारं सतगुर 

जय दीन दयाल कृपाल हितं 


२३ 

पृष्ठ 
२५८ 
२६१ 
२६६ 
२६९ 
२७१ 
२७३ 


२७ 


२.७७ ॥ 


२७८ 
२८९ 
२८३ 
२८६ 
२८९ 
२९३ 
२९६ 








२४ कवीरोपासनपिदति 


विषय. 

जे जं भवतारण भसं निवारण हंस 

भो कबीरहरण पीर धौर बुद्धि धारण 
विभं सिन्ध बद्धे विमलवचसा शांति बरदं 
नमामि स्वं लायक सुभवित म क्तिदायक 


कृपालं चित्त नन्दन 
परमं सदयं भवताप हरं 
ˆ विभुं व्यापकं शुद्ध धीरं गभीरं 
जयति जय धमंधुर धरि कबीर गुं 
जयति जय कंज पर्णंज 
जय धीर वीर कबीर भवजलं 
कबोर सांबराजस्तोत्र (संस्कृत) 
गुरस्तुति .( संस्कृत) 
वंशगुरस्तुति सवेया 
चरणारविन्दं सदगुरु कृपालं नामं कबीर 
पाक नामाष्टक 
भो दयाल जगत पाल 


पृष्ठ. 
२३०० 
३०१ 
२०३ 
३०६ 
३०९६ 
३०८ 
२०९ 
२९२ 
२१३ 
३१५ 
२१९६ 
२२१ 
२३२७ 
२३२९६ 
२३२८ 
२३२३८ 


अचुक्रमाणिका 
विषय. 
प्रकट नामाष्टकम्‌ 
हो कृपाल दीन पाल पुष्ट काल भंजनम्‌ 
उग्रनामस्तुतिपंचक 
जय उग्रनाम अकमि मंगल धाम 
कबीर चालीसा 
कबीर पञ्चाशिका 


एकादश्चविश्राम 


संज्ञा आरती नाम तुम्हारी ` 

ज्ञान आरती अमृत बानी 

कंसे मे आरती करो तुम्हारी 
अखंड आरती खंड न होई 

मंगल रूप आरती साजे 

आरती सत्‌ कबीर तुम्हारी 

आरती कीजं बन्दी छोर समरत्थकी 
आरती ररह धनि धर्मादासा 


२५ 

पृष्ठ 
३४० 
३४० 
२४३ 
२४३ 
दद्य 
२३५३ 


२९५ 
३६६ 
२९९ 
२९७ 
३९६७ 
३६८ 
३६९ 
२७० 








२६ कवीरोपासनापद्ति 
विषय. 
एसी आरती देऊ ललाई 
आरती नाम निरंतर भावं 
आरती सतनामकी कीलं 
जाघर आरात दास करत्‌ हं 
मंगकरूप आरति होई 
आरति सतगुर साहेब कबीर 
स्ना आरती कीजे गर सेवा 
# संश्षा आरती सुकृत कोना 
संसा आरति करो विचारी 
संज्ञा आरति सुकृति संजोई 
जय जय सत्य कबीर 
जय जय श्री गुरुदेव 
संक्ना आपनी कीजे सेवा 


प 
२७० 
३७१ 
३७२ 
३७२ 
३७१ 
३७४ 
३७५ 
२३७५९ 


. ३७६ . 


२७५७ 
३७८ 


५ २ \9 ९ 


अबुक्रमणिका 
विपय 
आरति निज नाम तुम्हारी 
सज्ञा आरति सुमरण सोद 
आरति परम पुरुष निजदेवा 
एसि आरति बुरे निसाना 
एसी आरति गुरहि ललाई 
केसे मं आरति करौ तुम्हारी 
आरती सद्गुरु करो तुम्हारी 
सिरपर रावियं सोई परमगुरुदेवा 
आरति कौजे आतम पूजा 
सत स्वरूपकी आरति कोजं 
आरति कीजं अच्च ब्रह्मकी 
आरति अन्नदेव तुम्हारो 
विनय रत्नावली 
दोहा सवेया 


२.७ 
पृष्ठ 


@ 


३८० 


२८१ 
२८२ 


३८३ 
३८४ 


३८५ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८९ 
३८९ 
३९१ 
३९१ 








२८ कृबीरोपासनापद्ति- 
विषय 


अ्जनामाप्रारभ . 

करतहों पुकार मेरे तुम ही हौ अधार 
सतगुर मिहरवान कीजं सहाय 
सतगुरमिहरवान कीजं करम 
कवित्त 

परभुजी तुम बिन ( अष्टपदी) 
तुम जाहु हो दयाल सकलो 
# हु सेवक अजान 

सुख साहेब सुखरूप 

ज्ञान स्वरूप अनुपम पूरन 
आपेहौ आप गोसाई सूस।हव 
कवित्त 

दोहा, सोरठा, कवित्त 

गुणवंद निधान सवजञ प्रभू 


2९९, 
२९९ 

४०३ 
४१० 
४१. 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१८ 
४२०५ 
४२४ 
४२५. 
४२९६ 


अनुक्रमाणका 


विषय, 


गुरुजी पालो बड़ो त्‌ं दयालो 


बिनयशब्दावली प्रारंभ 
देखो अति सुंदर छबिनौकी 
शरण तुम्हारी आयोजौ गुरु 


' हौ प्रभ दीन जनन प्रति पालक 


पतित पावनको सुंदर ध्याना 
कटो कहौ गुरुपद प्रताप 
तेरा दिल चाहे उधरे देख मं 


तेरी खुज्ञीदेखया न देख 


ह्नि 


मेरी प्रीतम निवाहन हारे 
धन सतग्‌र तुमहौ बलहारी 
मम बोहित तुम खेवनारा 
ठुमरिहि दरसको बनाहू 

ज लाचारके तुम रखवारी 


म 


पष्ठ. 
६२७ 
४२९्‌ 
४२९ 
३० 
४३० 
३० 
४२९१ 
४२१ 
४३२ 
४३२३ 
21 
४४ 
४३५ 


४३५ 





३० कवीरोपासनापद्ति- 
विषय 
परयो है कष्ट अति भारो 
तुम चरणाम्बुज विशद प्रयागे 
तुम्हारे नामका भरोसो भारी 


कँसे. रहो जगमाहीं करुणायतन 
व्यो न जपो मन लाई 
-गुरुते ओर नाहि कोई 

बक वक सब खराने 

आप न व्च कहै ओर वुन्चावे 
गुखजी तेरो भजन 

मेरो मन वैरागी आज 

होय रह साहब शरण 

भजुरे मन सद्गुरु कृपालको नाम 
जायके सनमसे कर्हियो 

प्रमु विन्‌ दख नरकको कोन हरे 


ष्ठ, 


४३६ 
४३६ 
४२७ 
४३८ 
४२९ 
४४० 


दट०9 


४४२ 
४४२ ,, 
४४३ 
४४३ 
३३४ 
४४४ 


अनुक्रमणिका 
विषय. | 
सुनिये दयानिधि अरज दासकी 
तुम विन समरथ कौ रखवारा 
याहिसे प्रभ्‌ नाम दातारा 
तुम बिनु अरज करौ केहि आगे 
कृपा दृष्टि कब हरो गुरुजी 
कभी तोभी दरस दिखाओ गुरुजी 
खीलाप्रभ तुम्हारी कही न जाय 
मिक हं दयाल कृपारथ भय हम 
मन हर लीन्हों सत्य कबीर 
मन हर लोन्हो दीन दयाल 
गुनी अगुनी 'हौ तिहारो 
हमारी लाज तुम्हारी हाथ 
तुम विन्‌ कौन हमारो देदा 
गुर तेरे वंन कौ बलिहारी 


२१ 


पृष्ठ 








३२ कवीरोपासनापद्ति- 
विषय. 


तुम बिन कौन खबरिया मोर 
तुम हौ सतगुरु दाता मेरे 
सबके जनेयाको कहा जनये 
बेगि खबरिणा प्रभु लोजं 
अपने हम भोगे निज भोग 
करुणामय नाम तिहारो 
दीननके हो दयाल दया 
आराधना ( गद्यमय ) 


इति अनुक्रमणिका समाप्त 





४५२ 


४५२९ । 


४५३ 
पठ 
४५५ 
४५५ _ 
४५५ 
५४६ 





< सद्गुरुभ्यो नमः 
. श्री कबीर-धमदासाय नमः 


सत्य सुकृत, आदि अदली अजर अचिन्त, पुरुष, 
मुनीन्द्र, करुणामय, कवीर, सुरति योगसन्तान,चर 
गुरु, धनी धमदास, वशव्यालीसकी दया ॥ सुक्ता- 
मनि नामः चूरामणि नाम सदशेन नाम, कुपति 
` नाम, प्रमोधगुरुवाला पीर) केवरनाम, अमोर नाम 
सुरति स्नेही नाम हक्कनाम, पाकनाम, प्रगटनाम, 
धीयेनाम, प० श्री उग्रनाम, साहब, प॑ं० श्री दया 

= नाम, साहवकी दया, सवन्त महन्त॑कौ दया । 

९ 








मंगलाचरण 
1 
दोहा 
सदर चरण वदन कसू, 
वदू यरु धमेदास । 
उग्र आच।स्यं बन्द ब 
सत्य दया विवास ॥ 
गुरुके चरण बन्दन किये ॥ 
9 
मङ्कल सब विधि काज । 
गुरु उपासना वणं व 


राखो सदगुर काज ॥ २ ॥ 
यू० कण पं मा० प 





अथ कवीरीपासनापदति 


प्रथम विश्राम 
अनुवन्ध दणन 
जिसके द्वारा स्वेष्टदेवको अपने हृदयम धारण 
ˆ करनेकी शाक्ति होती है, उसे कहते हैँ उपासना उस 


९ कवीरोपासनापद्वति- ह | 


उपासनाको प्रा करनेका जो मार्ग, उसे कहते 
उपासनापद्धति ओर सद्गुरु कबीर साहवकी भक्तिकी 
जावे जिस मासे उसे किये कबीरोपाखनापद्धति" 
इस ग्रन्थमे सद्रुरु कबीर साहवको प्रा होनेके ` 
उपासना मामका वणेन है । स्वासाके कल्याणकी 
कामनावाङे स्वै मनु्योको सद्गुरुकी प्राप्तिकी ` 
आवहयकता है, इस प्रकारसे सामान्यतः मनुष्यमात्र 
इस म्न्थके अधिकारी द तथापि नो रोग सदर 
कवीरसाहंबके वको अपना इष्टदेव मानते है ओर 
कवीरपन्थी कहकाते है, कबीरसादिवनिमित आचाय 
गुरु धर्मदाससाहवके वशको अपना ओचारयं मानते है + 
बे इय अन्थके विशेष रूपसे अधिकारी है । इस म्रन्थ 
दारा नित्य नैमिसिक अवद्य कतव्यका ज्ञान होकर 
उसके आचरण करनेसे क्या फर प्राप्त होता हे 
उन सबका ज्ञान प्राप्त होगा ॥ ~ 


प्रथमविश्राम ५, 


ग्रन्थ ओौर विषयका प्रतिपा प्रतिपादक भाव 
सम्बन्ध दै, जथिकारी जौर फलका प्राप्य प्रापक 
भाव सम्बन्ध है, अधिकारी जौर विचारका, कवर. 
कतेग्यमाव सम्बन्ध है, ्रन्थका ओर स्वनितयनैमि- 
त्तिक कतेभ्य ज्ञानका जन्य जनकाय संबन्ध हे । 
इसी प्रकार अनेक संवन्ध हो सकते है. 
¦ गरवे. ! 
रोकिक पारलौकिक अर्थात्‌ शारीरिक जर्‌ § 
आस्मिक सवे प्रकारके युरो प्राप्त कनका मू 
साधन आचार अर्थात्‌ ठकसार है । 
यद्यपि आत्मिक सस्य सुखकी प्रापि पारखसे होती 
है. तथापि पारख प्राप्त करके देतु सदृगुरुकी विशेष 
छृपा अपेक्षित है, परन्तु सदगुरुकौ कृपा उसीको 
मिकती हे जिसको सद्गुरुमे भटर श्रद्धा जौरविरवास 





६ कृवीरोषासनाष्दति- 


होदा ह, श्रद्धामी उसीको प्राप्त होती है जिसकी 
सद्गुरुके चरर्णोमिं अटल भक्ति होती है, सक्ति उसी 


अन्तःकरण विराजती है, जिसमें तमोगुणी आसुरी 


ज 


सम्पततिका बास न हो, तमोगुणी आसुरी संपत्तिका , 


नाम पाप हे इसीरो सरु मी कहते हे । 

इससे यह सिद्ध इआ कि, प्रथम अन्तःकरणसे 
तमोगुणी आसुरी सपति अर्थात्‌ मलका दूर्‌ करना 
जलयन्त आवश्यक है । ओर अन्तःकरणके मक्को 
दूर करनेके छियि निस्य नैमित्तिक कतेग्यकी अत्यन्त 
भआवद्यकता है इसको टकसार भी कहते हँ । ओर 
इसीका नाम आचार है । 

हसी प्रकारसे छौकिक सुखकी प्राप्ति भी उसीको 
होती है.जिसका ग्यवहारआा चार शद्ध होताहै,जिसका 


शरीर आरोप्य होता है उसीको शारीरिक छख प्राप | 


&* 


प्रथमविश्राम ७ 


होता हे, शरीर आरोग्य रखनेके खये नित्य तमित्तिक 
भ्यवहारको नियमपूवेक करनेकी अत्यन्त आवदयकता 
हे; शरोरकी आरोग्यतासेही लौकिक पारलौकिक स 
साधन हो सकता हे, चित्तकीस्वस्थतासेही अन्तःकरण 
को शुद्धताद्वारा सव्यज्ञान प्राप्त होता है, सो चित्तकी 
स्वस्थता तभी प्राप्त होती हे जवर यह्‌ प्राणी अपने 
शारीरिक ओर मानसिक कर्मोको नियमसे रखता है 
उपरोक्त शरीर द अन्तःकरणकी मारोग्यता जर 
शुद्धताको प्राप्त करनेके लिये जो कर्तव्य किया जाय 
उसीको आचार कहते दै । यही आचार धर्मकी प्रथम 


सीदी होनेके कारण साक्षात्‌ धमेरूपसे माना जाता 


हे । अव इषी आचारका स्वरूप रूपान्तरको पराप्त 
होकर इसका लक्षण यह होता है कि 

देरादेशके महानुभाव ईंदवरस्वरूप महात्मागणौन 
अज्ञानी जीवोकि कल्याणके अथं जो निश्चय, नियस्‌ 





८ कृवी सोपासनापद्ति- 


जोर कम्मविधान अर्थात्‌ कम्य वणेन किया जौर 
बतलाया है, उसे धमे कहते ह ।' 


इसी प्रकार उन्होने जिन कर्मोके कर लेको निषेष 
विया है उन्हं “अनाचार अथवा अधर्म कहते हे 1 

उपरोक्त प्रकारसे दैवी संपत्ति करि युः इश्वर ` 
स्वरूप महात्मा्ओंने नो कुछ विधान किया ड, देश 
कारु ओौर गुणका विचार कर प्राणीके सुख प्र्तिके 
छिये वणन क्रिया है. जो मनुष्य उन नियम वन्ध- 
नको तोडकर चता है अथवा अन्य देशिर्यो पर- 
धर्मिय नियमको बरतता हे वह अवय आधि 
न्याधिसे अस्त हो दुःखकां मागी होता है ओर बार- 
म्बारं जन्म मरणको प्राप्त हो चौरासी भोगता हे। 

व्योः माणिमान्न अपने पूरके गुणकम नुसार 
अमुक देच ओर लोकम जन्म ठेते है जन्म ठेनेके = 


प्रथमविश्राम ९ 


पश्चात्‌ सहवास, संगति मौर बुद्धि, नीति क अनुसार, 
बहत करके अपने कोकके जेसा ही होता है उसमे 
मी यदि उसके वण आदिकीव्यवस्था बदर, दूसरे 
वणे ओर ममे उसको पवेश्च कराया जावे तो 
उसमे नमसे पड़ा हआ स्वभाव सवथाही छ्रूटना तो 
असम्भव हे ओर नवीन धमक्रा सवे नियम धारण 
होना भी असभव हे । 
इस हतु स्वधमकी ही शद्धा सतेज होनी चाहिये। 
स्वधमेका ही आचरण करके मनुष्य परलोक भौर 
ट्स शोकका सच्चा सुख प्राप्त कर सक्ता है | 
स्वधम चरणसेदी आयु स्वधम चरणसेही सन्तान 
स्वधर्माचरणसे ही अर्थ, काम ओर मोक्ष प्राप्त होता दै। 
धर्माचरणके प्रथम पगको आचार कहते है । शास्र 
* ओर कौकिक बुद्धिसे धर्माचार तीन प्रकारका हे । 





१० कवीरोपासनापदत्ति-- 
१ अपनीं ओर अपना कर्तव्य ॥ = 


ष 


द दृसरोके छिये अपना कतव्य ॥ 
३ ईवरके लिये अपना कतव्य ॥ 

इन, तौरनोका परस्पर देस मोत मोत सम्बन्च ह 
दि, कोद भी इन तीनोके बिना नहीं ह । 


छारीरिकि धम. आत्िक धर्म. सामाजिक 


धर्म, र धर्म, ग्राम ध्म, देश धमे, राज धम. 
आदि सब ही दृन्दीका रूपान्तर है, विवेकीको 
सप्र विचारपू्धक अ्रहण करना उचित -हे । 

इस अन्धे जो स्वधरभपद्धतिका वणेन किया 
जवेगा इसके आाचरणसे सथै ही धमका आचरण हो , 
जावेगा । इसरिये सवे साधारणके कामाथ अत्यन्त 
सरक भाषा म मन्थ ङिखा जावेगा । 

इति कवीरोपासनपद्धति प्रथमभागाच्तमंत घमव्यास्या 


ष 


ओर अनुबन्धव्णेन नाम प्रथमो विश्रामः ॥५॥1 


च 





दितीयविश्राम ११ 


अथ द्वितीय विश्राम २. 
५ 

नित्यकतंगयवणंन 

प्रातःकाटिक कमं 

( प्रातःउत्थान ) 
स्वस्थ ( आरोग्य ) मनुष्य अपने ररर, आभु 
धम अधात्‌ लौकिक पारलौक्रिक सर्वं कर्मक पूर्ण 
कर सवं प्रकार के सुखको प्राप्त करनके स्यि ओर 
स्वधमकी रक्षाके सिये, व्राह्मसुहूतमं उठकर, अपने 
इष्ट दरेवका स्मरण करे, सो रात्रिक पिच्ठे याम अर्थात्‌ 
पहरके तीसरे मुहतैको त्राहममुह्रतं जानना अर्थात्‌ 
साढे चार बजे रात्रिसे ब्राहममुहूतं प्रारम्भ होता ड । 
इसी समयम मनुष्यको निव्य उटना चाहिये । इ 
समयमे उठनेका अभ्यास रखनेसे रारीरकी आरो- 





१२  कवीरोषासनापदति- 


पयता बदती हे, दिनम बइत अवकाश मिलने 
अपते काम काजमे सिद्धि पाकर सपत्ति तथा भ्रेयकी 
प्राप्ति होती है। ओर स्वधभेके नियर्मोको भरी 
प्रकार पारनेका अवसर मिरुता है । जो इस सम- 
ये नहीं उठता हे उसके स्यि, रल्नावल्कारका 
वचन हे कि-- 
“ब्रहचि सुहृत या निद्रा सा पुण्यक्षयका 

रिणी 1" रलनावस्याम्‌ । | 

अर्थ-्राहचमुहतकी निद्रा पुण्यक्षय करनेवालो हं । 

साखी 

पांच घडी बाकी रहे, पिछिरी पहरौरात । 
भोर तहा तक कहत, ई, सूरज जब उगिजात।*॥ 
भोरहि उठि हस्नाम छे, काम काज ठे ठन । 
श्से घर दाशि हो, इूढा वेदं पुरान ॥ २ ॥ 


दवितीय विश्राम १३ 


प्रात दिवा सोया करे, एेसी जिसकी बान । 
उसको सुखसम्पति मिरे, श्रूडा वेद पुरान॥१३॥ 

इसप्रकार अतिराय सहज ओर अ्यन्तलाभकारक 
ब्राह्मुहूतैमं उठनेकी आदत डाखना प्रथम कतव्य हे । 

उपरोक्त ब्राहममुहूतं ( साढे चार बजे ) मेँ उठ- 
कर सवं विर्घ्नोकी शान्तिके खिये सदृशुरुका स्मरण 
करे । प्रथम सदृगुरुके स्वरूपके ध्यानका इरोक 
पठकर उसके अथेका भी चिन्तन करं । 


श्लोकं ध्यानं 
प ( क क, 
ध्यायत्‌ सद्र ईवतरूपममटरम्‌ शतावर 
शोभितम्‌ । कणे कण्डलशेतश्भ्मुङ्टम्‌ हीराम- 
णीमंडितम्‌ ॥ नानामालस॒क्तादिरोभितगला, 
इसी विपयके अंग्रेजीमे कहावत है कि 
एश] {0 ०८ 91त दव्य] ६0 1156, 
1121685 1116 71211 11८ वप्र ९५८21116 2100186 





१४ कवीरोपासनापदति- 


पद्मासने सस्थितम्‌ । दयाब्िधीरसुमरसन्नव- 
दनम, सद्र तन्नमामि ॥१॥ द पदम्‌ द्वेशुजम्‌ 
्रसन्नवदनम्‌ दे नेत्रम्‌ _दयारम्‌ । सेटी कंठ 
गाङ उर्वतिरकम्‌, शवेताम्बरीमेखला ॥ चक्रा 
कित शिर टोष रतनखचितम्‌ दव पञ्च ताराधरं 
वदेत्‌ सदृगरु योग देड सहितम्‌ कीरं, कर 
णापयस्‌ ॥ २ ॥ 
ञौर आंख खुकनेपर बायां अथवा दुहिना जो 

# स्वर चरता हो उसी हाथको देखकर, खखपर्‌ वही 





हाथ फेरता इथ उठे मथवा सुषुम्ना अर्थात्‌ दोनोस्विर 
# चरते हों तो दोनो हारथोको देखे ओर सुखपर फर । 
्‌ यदि मलमू्रका वेग न आया हो तो थोडी देरतक 
विदठावनेपर ही तेा २ #““रविज्ञानगोसुक्तिहस्त ' 


क 
%# देखो इसी ग्रन्से स्तुतिरत्नाकर्‌ नामक विश्नरामको 
उसीमें ये स्तुति मिकेगी वहसि स्मरण करो । 





दितीयविश्राम १५ 


इस स्वतिको पाठ करे । यदि इसके पाठ कर रेनेपर 
भी मल्कावेग न आयाः हो तो ˆ कबीर मानु उद्य 
सवया"? का भी पाठ करे । परन्तु इस्रके पढनेके 
काङचसे मलमूत्रकेवेगको कदापि न रोके । मक्के 
ओौर मूत्रके.वेगको रोकने वालको . अनेक रोग हो 
जाते हैँ जिससे सव भजन स्मरणे विच्च पंडता हे । 

मलके वेगको रोकने पेटमे गुडगुडाहर शब्द $ 
शू तथा गुदा करतनेकीसी पीडा, मलरोष) बहत ' 
इकासोका आना. मुखमागेसे मक्का निकरना आदि 
अनेक विकार होते है । 

ओौर मूत्रके रोकनेसे मूत्र मागमे शूल, मूत्र च्छ, 
मस्तकशुल, शरीरका .नवजाना, जधाकी जडम पीडा 
आदि अनेक घातक रोगोकी उत्पत्ति होती है । 

मलमूत्र वेगको जसे बलात्कारसे अटकनेसे 
रोगकी उत्ति होती है इसी प्रकार वेग आये विना 








१६ कृवीरोपासनापद्रति- ` 


बरपूैक मर मूत्रके त्याग करनेसे अनेक दुःख प्राप 
होते है। इस वास्तेबुदधिमानको उचित है कि, जिस 
समय मलं मूत्रका वेग आवे उसी समय विछावन 
छोडकर जो स्वर चरता हो प्रथम्‌ वही पग उठा- 
कर (भरातःकटठनेका सुमिरण पडता इअ) विछाव- 
नको छोड, यदि शयन घरमे गुरु आचाय अथवा 
किसी मी महानुमावका चित्र आदि हो तो उसका 
अथवा अपने दोनो हार्थो तथा गृहस्थ अपना ओर 
अपनी ख्लीका सुखं देखकर घरसे बाहर निकङे। 
घ्रसे बाहर निकलनेपर रथम २ ञ्चुभ ओर उत्तम 
पदार्थोको देखना चाहिये । मातापिता, गुरु, आचार्यं 
अथवा दही, धृत, दर्पण सफेद सरसो, वेक, गोरोचन 


# सवं प्रकारका सुमिरण एकत्रही अष्टम विश्रामसे मुखाग्रकर 
-ङेना चाहिये मलाग्र.करनेकेही सुभीतासे एकत्रही रक्ला है । 


का 
५ 
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लमका; घोडा, हाथी, गौ, साधु, सन्त, ज्ञानी. 
हल्दी ओौर वांस वा दूब इनको देख इनका दीन 
भौर स्परे करना म है । इसे छिखनेका यह 
प्रयोजन है षि, दुष्ट सी, पुरुष, कुत्ता, विह व्याध 
आदि हिंसक ओर दुष्ट प्राणिर्योको न देवे । 

सोके उढनेपर चित्त शंत भौर स्वस्थ होता ह इसं 
कारण प्रथम जसे पदार्थके ऊपर ष्टि पडती है तति 
समस्त दिन वैस हौ बनी रहती है। इस कारण देसे 
पदाथं ओर मनुष्यका प्रथम दशन करना चाहिये, 
जिससे चित्तम प्रसन्नता अनी रह भौर समस्तदिनका 


` रोकिक पारलौकिक कार्यं आनन्दपूरक सु्भाप्त हो 


मर मूत्र त्यागन बिधि 
( उपवीत ) ` 


उपवीत धारण करनेवाठे अर्थात जिनके गङेते 





१८  कबीरोपासनापद्धति 

जनेऊ हे वे जनेऊको इस प्रकार धारण करं । 

यज्ञोपंवीतको मूके समय वायं कानमे ओर मक 
त्यागनेकै समय दायं कानमे धारण करना चाहिये । 
ओौर भैधुनके समय ज्योँका स्यं रहने देवे 4 अथवा 
अनेक मत ओर देश देशकी परि गदी हं) ईस कार 
ण जिस देशे रहता हो वदांहीके सदाचारी विद्रा 
न्‌ मनु्योकीरीति देखकर धारण करे । 

( पात्र ) 

म परित्यागके पश्चात्‌ गुदादि शुद्ध कर नेक किय 
जल छेजानेका पात्र इतना वडा होना चाहियं कि 
` जिसमे कमसे कम पक्का सवासेर जर समाकरता हो 
उस पात्रमै जर केकर यदि रामम हो तो प्रामसे 
बाहर जितनी दूर्‌ बरुवान्‌ पुरुषके हदाथका तीर जा 


भकः 


दवितीयषिश्राम १९ 


सकेता € अथात्‌ कमसे कम आटसौ गजकी दूरी 
पर जाकर, एकान्त स्थानम शौच फिरनेको वैते । 

मखमू्न खड २ कदापि मूठकरभी व्यागन क 
र. क्योकि, एसे करनेसे मल मूत्रका छीटा अवय 
ही पर्रोपर पडेगा धूप अथवा साधारण माम तथा 
भय वाङे स्थानम शौच करनेको न बैड । 

रोच करनेके प्रथमदही जलके साथ २ मिद्धीका 
ठा मो ङे जावे । 

जरपात्रको शोच फिरते समय यदि हाथमे छि 
य रहं ता वह्‌ जलमूत्रके समान होजाता है. इसका 
रण सन्मुख कुछ दूर पर रखकर शौ चको रदे । 

शौ च फिरनेके समय आधीरातसे दिनतक उत्तर 
मुख ओर आधे दिनसे आधीरात तक दक्षिणसुख 

अथवा प्रातःकारसे दोपहर दिन तक पश्चिम सुख 





२० कमीरोपासनापद्धति 
जर दोपदरसे सा्वकारतक पुल मध्याहभे उतत 
र सुल जओौर रातको दक्षिणयुख वटे 
हसे जते इए खेतमे, जलम ईट आदिसे बना 
रे हये अधिके स्थानम, पवेतपर! पुराने देवस्थानरभ, 
वावी, मस्म तथा गौभकि स्थानम (जीवा सित 
गडहामे. नदीके किनारे, पर्वतकेशिखरम, चरता 
इ, ` खडा हआ, अभि) ब्राहमणः ( साधु, गुरु. ) 
सू, जंक जओौर गोको देखता हमा, कमी भी मल- 
` मूत्रकाः त्याग न करे । | 
` दिनम तथा दोनों सन्ध्याम उत्तरसुख ओर 


रात्रिम दक्षिणसुख करके मरका स्याग करे । रात्रिके 
समय छाबामे अथवा अन्धकारभे दिनम छाया तथा 


कुहिरभादि फे अन्धकारमे दिशा बिशेषकाज्ञान न होने 


स 
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पर चोर व्याघ्र आदिसे उत्पन्न प्राण नाक 
भयके समय इच्छा पूरवैक मुख करके मलमूत्रका 
त्याग करे । 

काष्ठ, देला, एस ओौर सूखे पत्तो आदिते मूभिको 
ठांकिके, मौन हो शरीरको वक्न आदिसे रूपेरे हए 
शिरमं वख वांधिके मका त्याग करे । 

राहरमे वास करनेवार्खोको यथा प्राप्त सण्डास 
आदिर्कोके हेतु कोई विशेष नियम नहीं हे उनको 
जंसा प्राप्त हो वैसेदी करना परन्तु जर तो सवा 
सेरसे कम न केना । 

अभि, सूयं, चन्द्रमा, जर, ब्राह्मण, ( साघु, 
गुरु ) गौ, पवन इनके सन्मुख मलमूत्र त्याग कर्‌- 
नेसे मनुष्यकी बुद्धिका नारा होता है । 

उपरोक्त रीतिसे मरुत्याग करता इजा अपने 











२२ कवीरोपासनापद्धति- 
धर्मानुसार मलमूत्र व्यागनेके मत्र (सुभिरण #) का 
मनी मन स्मरण करता जावे 1 
मरपूत्र स्याग॒करनेके समय कदापि बोरना 
उचित नहीं है । मर स्याग करनेकं पश्चात्‌ गुदाको 


-मिद्रीके देरसे तीन अथवा सातवार्‌ जिसमे मरु पुछ -' : 


जावि, पोछकर जलसे द्ध कर, जसे गदा द्धि करते 
समय गुदा धोनेका सुमिरण पाठ करता जावे ञद्धि . 
करते समय चुस्क्से जल ङेकर गुदा अथवा ङ्ग. 
धोवे, पात्रे धार गिराकर कदापि शुद्ध न करे । 

लौ चकर केनेके पात्‌ दादिने हाथसे धोतीका 
पञ्नौडा खोकर जल पाक्रको दाहिने 'हाथसे दी 
केकर वहांसे हे । 





= 
# संब प्रकारक सुभिरण अष्टम विश्रामं देखन। चाहे । 
२ सुभिरण अष्टम विश्राभमें देखो । 


५ 
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प्रायः देखा जाता हे किं, साधारणतः लोग वायं 


 हाथसेदी पात्रको ठे आते हैँ गौर हाथ धोनेके प्रथम 


कोटाको ही धोने लग जाते हँ | शह बात बहुत बुरी 
हे इस आदतको छोडना चाहिये । शौ च जानेके 
पश्चात्‌ कोटा दाहने हाथसे ही काना चाहिये | 
पश्चात्‌ नदीके तटपर, ताङावके किनारे, अथवा 
कूवां तथा घरमे, शुद्ध मिद्रीके साथ प्रथम हाथको 
इतने वार धोवे जिसमे अपने ओर पराये मनकी ` 
ग्लानि दूर्‌ हो जावे । 
मूषाकी खोदी इई, पुरानी दीवारकी जकके 
भीतरकी, छराकरकट जहां फका जाता हे एसे 
गुद्ध स्थान आदिकी सिद्धी न ख्वे। वरना छद्ध 
ओर स्वच्छ स्थानकी मिद्री. केकर इद्धि करे, हाथ 
मरियाते समय सुमिरण # पाड करता जावे । 


~ =-= ~~ 


# सुमिरण अष्टम विश्राममे देलो । 








२४ कृवीरोपसिमापद्ति- 
गुदादि जो मलमत्के माग है उनके स्वच्छ रख- 
=ते कांति तथा बर बढता है; हाथ पैसको भिद 
रगाकर धोनेसे दध होती है मर, श्रम ओर रजो- 
गुण दूर होता है नेत्रका तेज बढता हे । 


तदुपरान्त जलपात्र आदि किसी धातुका हो तो , 


जक ओर मिद्धीसे भीतर बाहर भरोप्रकार्‌ मरक्गर 
ओर धोकर जद करे ओौर यदि तुप्बा हो तो जरसे 
भीतर बाहर. मककर साफ़ करे धातु पात्र मौर 
तम्बाका अरग अरग सुमिरण है सो बोक्ता जावे । 

` इस प्रकारसे जकपात्र ञद्धकर हाथ वैरोको धोवे 
ओर बारह बार मथवा जनितनेसे ग्छानि दूर हो उतना 
कुलला करके ऊपरसे ह धोनेका सुभिरणशपठतां जावे 


# सुमिरण अष्टम विश्वाममं । 


भ्य 
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दातौन षिधि ` 

शोच फिरकर हस्त पादादि शुद्ध करनेके 
पश्चात्‌ दन्तधःवन करे । 

वारह अगुरु कवी कनिष्ठिका उगरी के बरावर 
मोटी, नरम ओर गांठरदित, भीतरसे पोरा न होवे 
एेसी दतोन ठेकर्‌ उसे चबाकर अथवा कुचरुकर 
करूचीके समान बनाकर धीरे २ एक २ दां्तोको रगडे 
दां तके मांरसोको सदा बचाकर -धिसे यदि होसके तो 
सोढ, भिरच. पीपल, तेर, सेन्धानमक इनका चुणे 
बनाकर नित्य दांत धिसे । ्‌ 

मीठी दातौनमे मह, ीक्ष्णमें करश्च, कडविर्योमिं 
नीम ओर कसेलि्योभिं खैर श्रेष्ठ हे । समय,दोष ओर 
प्रछतिको विचारकर योग्य शाक्तिवाठे व्ृक्षकी रुक 
डाकी दातौन करे । इस प्रकार दातौन करनेसे 


"न ~ न ` त 
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` मुखकी विरसता ओर दांत जीम तथा सुखके रोगनष्ट 
होत है । स्वच्छता ओर शारीरम हरकापन होता हे । 
आकको दतौन करनेसे शक्ति बडकी दतौन कर. 

=से दीप्ति, करंजको दतोन कृरनेसे जय, पीपरकी 

दतौन करनेसे घनकी संपत्ति, बरकी दतौनते मिष्ट- 
भोजन, चरकी दतौन कर नेसे सुखम सुगन्ध बेककी 

द्तौन करनेसे अत्यन्त धन. गूहरकी दतौन करनेसे 

वचनंकी सिद्धि, आमकी दतौन करनेसे आरोग्यता 

# कदबकी दतौनसे धेयं तथा स्मरणशक्तिः चपेकी 
दतोन करनेसे वाणी तथा मानकी दढता, शिरसको 
द्तौनः करनेसे कीति, सौभाग्यः आयुकर बृद्धि. तथा 
आआसेम्यता; चिरचिटे ( चिरचिरी अपामागे ) की 
दृतौन करनेसे भये तथा धारणराक्ति, वि जयसागरकी 
दतौन करने बद्धिकी शक्ति, दादिमि ( अनार ) की 
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दतौन करनेसे सुंदरता ओर चवेकी,तगर ओर मदा- 
रकी दतौन करनेसे खोटे स्वप्न नहीं दीखते । 
निषिद्ध दातोन 
सुपारी, ताछ, हिताक, केतक, वृहत्ृण (वांस) 
खजूर ओर नारियल ये सात तृणराज कहलाते । इन 
कादतौन कदापि नकरे किसी किंस देच जातिओौर 
धर्में बड पीपर आदि कितने विशेष वुरक्षोकी दतौन 4 
आदिग्रहण नहीं करते. वहाके लोगोकोदेचाचारहोनेके ` 
कारण स्वदेराकी चारको स्वीकार करना चाहिये । 
उपरोक्त रीतिसे निषिद्ध वृरषोको छोडकर विधि 
ृक्षोके निकट जाकर प्रथम सुभिरण पटे पश्चात्‌ दतौन 
 # गुवाकल्लाल हितालो केकरचापि बृहतृणःखज्जूरनारिकेरं 
चसप्तेते तृणराजकाः। तुणराजसमुत्पन्नं य.कुर्ादुन्तवावनम्‌ 
नरइचाण्डारयोनिःस्याद्यावद्गंगानपर्यति।बृह्‌वि घटरत्नाकर 1 





२८ कवीरोपसनापद्ति- 


तोडे ओर उपरोक्तं विधिसे सुधार कर दातोन 
करता हआ सुभिरणका पाठ करता जावे । 

दत पिसनेके पश्चात्‌ जीमका मेल उतारनेके 
किए सोना, चांदी, ताबेकी यथाप्राप्त जीभीसे अथवा 
स साधारय जसा करते है वैसे दातोनको चीरकर 
अथवा नरम पततत जोभका मैक उतारे । दसथगुर 
छवी नरम ओर स्वच्छनीमीसे जीभका मे उतारना 
चाहिये 1 जीभी करनेसे जीभका मेक; सुखकी 
विरसता, द्गन्ध ओर जडता दूर होती हे । 

दांतन ओौर जीभी पूव उत्तर सुख होकर करना 
चाहिये । पूव उत्तरसे आशय ईशान कोन है । 

यदि दातन न मिञ तथा कोई पवं दिन होवे 
अथवा किसी प्रकारका रोग हदो तो; नमक ओर तेर 


# सुमिरण अष्टम विश्राममं मिक्गा । . 


[थ 


न्य 


दितीयविश्राम २९ 


मिलाकर अर्थात्‌ दन्तश्ोधन चूणंसे मांस बचाये हए 
दा्तोको भटी प्रकार मरकर धातुकी जीभीसे अथवा 
वाहर कुलाकर उगरीसे जीभको जुद्ध करे । जीभी 
करते समय जीभो सुमिरण # भी बोक्ता जावे । 
कमस कम २४ मिनटतक अवर्य ही दतौन 
करना चाहिये । 
दांतन निषध | 
गर, ता, होठ, जीभ, दांत रोगी, सुखपाक. ` 
सूजन), खांसी, श्वास, वमन तथा दुर्बक अजीणं 
रोगौ मोजनं किया ह, हिचकी, मूर्छा, मद, 
मस्तक दल प्यास, मिहनत किया इआ, रास्ता 
चकता हआ लानियुक्त, वातव्याधि युक्त; कानके 
शरूवाला नेत्ररोगी, नवीन जउ्वरयुक्त ओर दय 
इन सर्बोको दतोन करना वर्जित है । 
# सुमिरण अष्टम विश्रामे मिकेगा। 





३० कीरोषासनपद्ति- 

दात धिसने ओर जीभी कुरनेके उपरांत जरते 
वारंवार कुष्ठा करे । शीतक जरके कुरकेसे कफ, 
तृषा तथा मरु नष्ट होकर पुखके मीतरकी शद्ध होती 
ह । कुछ गरम जलसे कुर्छा करनेसे कफ, अचि 
मुखका मैल दार्तोका जकडना नष्ट हो मुख दस्का 
हो जाता है । परन्तु विष ओर मू्च्छके मदसे पीडि- 
त इवासरो ग, र्त पित्तयुक्त, जिनके नेत्र द्खते दौ, 
बलक्षोणदहा गवा दो तथा रू हो, उसे गरम 
पानोसे कुष्ठा नहीं करना चाहिये । 

कुला करनेके पश्चात्‌ शीतक जल्से मुखको 
धोब । सुख धोते समय सुमिर'ण पाठ करे । 

आंख. कपा, गार ओर डादी आदि मुखके 
भागोको तथा नासिकाके भीतर बाहर के मरको 


१ सुमिरण अष्टम विश्रामे मिकेगा । 


दवितीयविश्राम ३१ 


निकारकर अच्छी तरह धोवे। इस प्रकार शीतल 
जरसे सुल धोनेसे रक्तपित्त, सुखकी फुरिसियां (वरै) 
शोष, नीङ्काश्ञाईे आदि नष्ट होती है। भथवा किचित्‌ 
उष्णजरसे मुख धोनेसे कफ़ तथा वात दूर होता है, 
सिनग्धता होती है ओर मुखका शोष नष्ट होता है। 

पश्यात्‌ नाक, कान ओर आंखकी स्वस्थताके 
ङ्य यथाराक्ति तेकका नस्य ओर अन्जन सुरमा 
आदिका भी व्यवहार करना उचित है जिसका 
विधान अन्थोसि देख केना चाहिये । 

स्नानविधि ` 

दन्तधावन करङेनेके पश्यात्‌ देशकारका विचार ` 
कर्‌, गृहस्थ, पुरुष तेर उवटन आदि यथाप्राप्त ओर 
त्प्तु अनुसार कगाकर्‌ स्नान करनेकेखिये गृहमे जक 
केकर अथवा तारा आदि जकारार्योको जावे | ` 








३२ कवीरोपासनापद्वति- 
तड रगानेकी विधि ओर यण 


संपूण अगम निस्य तेर मङे,तेकका कगाना पष्ट 
कारक है । विरेषकर शिम कानोमे ओर पार्वोमिं 
तेककी माङि करे । सरसोका तेर) अथिके संयोगसे 
अगर आदि सुगंधित पदार्थोका निकाला इजा तेक 
( अर्थात्‌ चम्पा, चमेरी) वेरा जुही; मोतिया तथा 
मदन बाण. आदिका तेर ) पुष्पेसि सुगंधित किया 
हआ तेर सदा हितकारी है । अपवाद समयके अति- 
रिक्त तेका मर्दन कदापि हानिकारक नदीं हे। 
सिरम मला ह तेल सम्पूणं ृद्धर्योको तृप्त करता है 
दृष्टिको बरु देता है । शिर के त्व चाके रोर्गोको, शिरके 
द्ईैको दूर करता है । ते मदन करनेसे वात तथा 
` कफ़ ओौर थकावर दूर होती है, खखकी ओर वरूकफी 
पराति होती है निद्रा मके प्रकारसे आती है,शरीरका ` 


दवितीयविश्राम ३३ 


वणे सुन्दर हो आता है, कोमर्ता आ जाती है. 
आयुकी ब्द्धि तथा देहकी पुष्टि होती है। के्योमिं 
तेर लगानेसे केर बढते हैँ, लम्बे नरम दढ ओर 
काले होजाते हैँ. तथा शिरमें भरे रहते है । 
पार्वोमि तेर मङ्ना पार्वोकी स्थिरता करता हैः 
निद्रा ओरं इष्टिको प्रसन्न रखता दे, स्नानके समय 
तरका उपयोग किया जावे तो रोमदूपकी शिरा ओकि 
समूह ओर धमनियोकि द्वारा संपूणे शरीरको तृप 
करता ओर अत्यन्त वरु देता है। जिस प्रकार 
ृक्षकी जडको जरुके सीं चनेसे पत्रादिककी इद्धि होती 
है उसी प्रकार मनुष्यो के ररीरको तेकसे सीं चनेसे सवे 
धातुओकी बृद्धि होती हे परन्तु नवीन ज्वरवाङेको, 
अजीणेयुक्त, जिसने जुकाब किया हो, जिसकी निखद- 
वस्ती करी हो उनको तेर कदापि कगाना नहीं 
र 





३४  कवीरोपासनापद्ति- | 
चाहिये इसी प्रकार उबटन आदि मरना ओर कान , 
तक आदि देना अस्यत छाभद्ायक है जिसका विधान 
भाव प्रकाञ्चादि वधक म्न्थमिं पूरा २ मिङेगा । 

इस प्रकार तैखादि कगनेके पात्‌ स्नान करे । 
स्नान देतु यदि नदी ताराव आदि जलाशयेमिं ` 
जावे तोजकमे प्रवेश करनेका सख॒मिर'ण पढकर प्रवेश 
वरे, यदि कूषसे जरमर कर स्नान करना होतो 
जलभरनेका सुभिरण पढकर जर भरे । ओर यदि 
जल घरमे ही तैयार भिञे तो जल भरनेवारे सुमि- 
रणको पाठ करनेका काम नदीं है । 

जलम प्रवेशक अथवा धरम स्नान करते हये स्नान 
करने समिरणको बोरता जावे। स्नानं करनेसे अथि 
दीप्त होती है, शक्ति,आयु ओर तेज बढता दै, उत्साह 


१ सुमिरण अष्टम विश्वाममं देखो । 





दितीयविश्राम २९ 


तथा बल प्राप्त होता है, खुजली, मेरु, परिश्रम, 
पसीना, आलस्य, तृषा, दाह तथा, पाप इनको दूर 
करता दै । सीतल जर भादिके सींचनेसे शरीरके 
वाहरकी गरमी दवाकर भीतर जाती हे 1 ` इसीसे 
जटराभि प्रबल होती है, मूख लगती दै । इसीसे 
जर्के स्नानसे रक्तपित्त दूर्‌ होता है, उष्ण जलसे 
स्नान करनेसे बक बढता हे, वात तथा कफका नाञ्च 
होता दहे । शिरसे गरम जके स्नान अत्यन्त हानि- 
कारक हे। परन्तु बात ओर कफका प्रकोप हो तो 
हितकारी है । 
स्नान वजित 

ज्वर, अतिसार, नेत्र जौर कानके दर्द॑वाङा बात, 
रोगी जिसका पेट अफरा होय, पीनस रोगवारा ओर 
अजीणेरोगवाखा इन सवको स्नान करना नहीं 
चाहिये मोजनके पश्यात्‌ भी स्नान ठीक नहीं । 
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३६  कचीरोपासनापदति- | 

स्नान करनेके न्तर नरम अद्गोेसे शरीरको ( 
पछ ङेवे । परन्तु गरम जरसे जिसने स्नान किया 

हो उसे सूखे दी अङ्गे्िसे देह पोना चाहिये । 

सूचना-स्नान करनेमे प्रायः यह देखा जाता हे | 
कि, लोग या तो प्रथम पगपर्‌ या कमरपर अथवा 
कलपेपर्‌ जर डाककर श्चरीर मने कग जाते हं भौर 
शिरपर सवके पीछे जल डारते हँ सो वह आदत 
) बहुत हानिकारक है, इस ॒प्रकारसे अनेकः रोर्गोसे 
ग्रसित होना पडता है, मस्तकमे गरमी बढ जाती 

है, इष कारण उचित है कि प्रथम शिरपर पानी 
डालकर पश्चात्‌ कन्धा, कमर, ओर परपर जर 
डालकर स्नान करे, विना किसी विशेष कारणक 

गरम जरु भी शिरपर कभी न डरे । = 


रम 


टितीयविश्राम . ३७ 


तृञरधारण 
स्नान करनेके पात्‌ वक्त धारण करे, सतोगुणी 
ओर स्वास्थ्यकी इच्छा करने वाठे मनुष्यको ईगोरी 
अवदय धारण करनी चाहिये ठंगोरी धारण कर- 
नेके समय कौपीन धारण करनेका सुमिरण पठे ओर 
उसके अर्थपर भी ध्यान देवे | 
रगोटी पहिनकर यथाप्राप्त जद ओर उज्ज्वर 
वख धारण करे, इवैत वख न सीत है न उष्ण है 
द्सकारण सदा ही धारण करने योग्य है। शीत गुण 
है रजोगुणका ओर उष्णता तमोगुणका, इस कारण 
रवेतदसख समश्ीतोष्ण होनेसे मुसुश्चु्ओको वही धारण 
करना चाहिये इसी कारण स्वधमानुसार सब स्थार्नो 
म इवेत रङ्गको ही प्रधान माना हे। 


१ सुमिरण अष्टम विश्चाममं मिलेगा । 





३८ कलीरोपासनापद्ति 


ओर भारतवष जैसे समशीतोष्ण अथात्‌ सतो- 
गुणी देशम तो शेतवन्ञ अत्यन्त ही उपयोगी हे । 
यद्यपि ऋतु ऋतुमे भिन्न भित्र रं्गोके वस्र धारण 
करनेका विधान वैयकशार्खोमं पाया जाता हे तथापि 
सम सवेतवखको ही प्रधानता हे । 

नवीन वक्ल यश्चकती, कामोदीपकः आयुष्यकत 
लक्ष्मी ओर आनन्दका बडानेवाखा हे तथा हितावह 
व्लीकरणक्तां ओर रुचि प्रगट करता, यह युण 


 . उज्ज्य धुरे इए अथवा नवीन वल्के दै । 


बुद्धिमान्‌ पुरर्षोको मेका कपडा कमी भी धारण 
करना नहीं चाहिये, वरयो मैरे वखषसे खुजली, कमि, 
ग्लानि, अलक्ष्मी (दरिद्रता) होती है अथात्‌ मेरे 
खुजली होवे, नुप पड जारे, जिसके पास जाके 
उसको ग्लानि हो इसीसे धनकी अप्राप्ि होनेसे दरिद्री - 


दितीयविश्राम ३९. 
होवे । यदि किसके पास नवीन वश्च धारण करनेको 
नहो गरीव हो तो यथाप्राप्तपुराने वखको भी घुला 
कर्‌ अथवा साबुन आदिसे अपने हाथस्ते धोकर साफ 
साफ रक्ख,वखर धारण करके पश्चात्‌ तिलक कगावे। 


तिकक छ्गनेकी षिधि 


रीतकारमे केदार, चन्दन ओौर कारी अगर 
भिखाकर तिलक करे क्योँकिये गम है, वात कफको 
मेरनेवारे हे । गरमियेमिं चन्दन कपूर ओौर सुर्गधवा- 
` काको मिलाकर केप करे क्योंकि ये सुगंधितहै मौर 
अत्यन्त शीतर है । वर्षाकालमें चन्दन केंडार जर 
कस्तूरीको मिलाकर केप करे, क्योकि ये न गरम 
हेन रीतर ह 
तिरक करनेसे भूछ, दुर्गध, पसीना ओर दाह 








० कवीरोपासनापदति- 


दूर होती है ओर भाग्यशारीपना, तेजस्वीपनाः; 
सचाका वध, प्रीति, उत्साह तथा बरु बढता हे । 

जिन लोगोके छिये स्नान वजित टे उनके सिये 
तिलक भी करना निषेध हे । 

यद्यपि वेष्णव संप्रदाय (स्वधमे) सफेद मिद्धीका 
तिढक ही प्रधान किया दहै, सो विशेष कर विरक्त साघु 
अथवा घरसे बाहर गये इए. म्यवहारमं खगे हए, कम 
अवकाशा पानेवार्लोके खयि जान पडता हे । करयो 
चन्दन आदि केषियि बह्भमूर्य केशर कस्तुरी आदिको 
आवरेयकताके अतिस्तिहोरसाआदिकहेएकसामभ्रीकी 
आवृह्यकताहै जो विरक्त ओर अस्यन्तव्यवहारपरा- 
यण पुरुषके स्यि आपत्ति ओौर भारखूपहै ओर गोपी- 
चन्दनका इकडा पासरखने ओर समथपर हाथ प्र 
विसकर नगाकेनेमे कोई आपतति नहीं दै, इस कारणसे 
जिसको जो प्राप्त होसके उसीसे अपना निर्वाह करे। 


¢ 


्रितीयविश्राम ४१ 


तिरक पिसनसे पर सुमिरण# पढते इए शरीरके 
बाहर अर्गोपर तिरक लगावे. इसीको द्रादय 
तिलक कहते हे । 


तिलकके दादश्च स्थान 

१ नासाग्रसे आरंमकर व्ह्मरधर ( मस्तक ) तक 
सीधी रेखाके समान तिरक कगावे इसी प्रकार२-२ 
दोनो आंख, ४ नामी, ५ हृदयम ६-७ दोनों 
युजा ८-९ दोना छाती केकर मोढितक घूमा हमा 
१० पौठ, ११-१२ दोर्नो कान यही स्वधर्मानुसार 
तिरक करनेके द्वादश स्थान हं। 

तिरुक रूगानेके पश्यात्‌ सव्याचायं वश गुरुकी 
सेवासे गुरु द्वारा अथवा स्वयम्‌ प्रमाद्‌ स्वरूप 











# सुमिरण अष्टम विध्राममें दसो । २ वंश गुरुको सत्य - 
चायं इस कारणमे क्िखाहै कि कवीर पंथके जितने ग्रंथ हं 





२ कृबीरोपासनाप्दति- 
| पाये इए चरणापृत महाभरसादको सुभिरण% बोर 
कर पान कर जावे ॥ 


पश्चात्‌ सुभिरण पढकर उप्र संख त्रैटठकर कबीर 
साहबका ध्यानकर्‌ बन्दगी करे 1 


+ ~ ---------- 
सत्रमे--गरु धर्मदास साहबके अतिरिक्त किसीको भी पन्थ 
चलानेकी आज्ञा नहीं दी दै भौर सव ग्र॑थोमें यह भी 
प्रमाण है कि, गुर॑ धर्मदास साहवके वंशके अतिरिक्त 
कबीर पन्यकी गुरुई अवचायंपना अन्य किसीको कषीर 
साहवने दिया नहीं है । वंशके छापके विना कोद गुरुई 
करनेका अधिकारी नहीं.टै, वंशके १जा परवान। विना जो , 
गुरुई करते, अथवा आचार्यं कहलाते हँ वे कबीर पंथके 
्यानुस।र आचायं नहीं 1 इसके विरोष वृत्तान्तं अनुराग- 
सागर आदि स्वं प्रथो तथा “ कबीर मन्शूर ` “ कवीर्‌ 
भानु प्रका” आदि ग्रन्थोमं परा २ मिलेगा । १ सुमिरण 

ष्टम विश्नाममे मिरेगा 1 । 





दितीयविश्राम ४२ 


प्रायः वतमान काके महात्मा गण नियम विशद 
उत्तर दिंशाको छोड केवल बन्दगीही नहीं आरती 
आदि भी पूवं जर दक्षिण दिशार्ओकी ओर ख 
करके करते ह । सो केवर स्वधर्मानुसार ही नही, 
वरन्‌ विज्ञान शाश्के साथ साथ प्रायः सर्वं धमेकिं 
विरुद्ध है शास्लीय श्रौत स्मार्तं कर्मम भी प्रायः 
उत्तर दिराकोदी प्रधान रक्ला हे, यथपि संध्या 
आदिकोमिं सवेरे पूवे, मध्याह उत्तर ओर सायं संध्याकी 
पश्चिम दिशा ङ्खी है) तथापि विज्ञान वेत्तालोग 
उत्तरदिरशाके  गुणको मरी प्रकार जानते है । 

यहां इन विषयों के छिलनेका स्थान नहीं है इस 
कारण विशेष छ्िखिता ह । 

बन्दगी कररेनेके पश्चात्‌ निकट निवास करते हए 
गुरु साधु ओर शष्ठ पुरृर्षोके पास जाकर बन्दगी 








४ कृवीरोपासनापद्ति- 


वुरकै चरणाभृतके ङयि विनय करे, तव महापुरुष 
चरणामृत देनेका सुभिरण# बोते हए चरणामृत 
देवे उत बडे प्रेम अर श्रद्धाके साथ पान कर जावे, ` 
पान करते समय चरणामृत पान करनेका सुमिरण 
मनही मन स्मरण कर ठेव । 


इसी प्रकार पुत्र पिताका शिष्य गुरुका, खी 
पतिका चरणाग्रत यथादाक्ति निर्य रहण करे । 


यघपि मानापमान रहित सच्चे विरागी साघु सत 
लोग अमान होनेके कारण चरणामृत महाप्रसाद आदिं 
देनेके इच्छुक नहीं होते है तथापि विवेकी गृहस्थ ओर 
साधुर्जोको अपने कल्याणक देतु, उनम श्रद्धा रखनी 
उनकी सेवा भक्ति करनी अत्यन्त आवदयक ह । 





# सुमिरण अष्टम विश्नाममं मिकेगा । 


दितीयविश्राम ४५ 


परन्तु गररस्थोको तथा मठधारी महत ओर साघु- 
ओको लोकाचार, कुकाचार ओर देशाचारका ध्यान 
रखकर सदा मर्यादासेही बतेना चादिये, यद्यपि कितने 
दम्भी ओर पाखण्डी विवेक विचार शून्य मनके 
अभिराषी लोर्गोका चरणामृत न ऊेनेसे वे वहत 
` क्रोधित होकर अपदव्द ओर दचापका प्रहार करने 
लग जाते है जर भोरेभारे विचारे श्रद्धार्ओको 
उनकी गीदंड मवकीसे धरके लोग ओर मर्यादाके 
विरुद का्ैकर अनेक आपत्तियोमिं फैसना पड़ता है । 
इससे विचार वार्नोको सत्यगुरुके इस वचनका ध्यान 
रखकर सदा मर्यादासे दी वतना चाहिये । 

साखी 
करे बन्दगी पिवेककी, 
भेष धरे सब कोय । 





६ कृसीरोषासनापद्धति- 


बह बन्दगी वहि जानदे. 
जहां शब्द शिविक न होय ॥ बीजक 
जाकी मयोदा जोन बिधि, ` 
बरते सोह प्रमान । 
जम। मां कठ फेर नाहः 
© 
उञ्ञ्वक धमं ओ ज्ञान ॥ गुरुबोध । 
इतनेही नहीं वरन्‌ सव अर्थम इस प्रकारका 
बहत प्रमाण मिल जावेगा भौर परव्यक्ष श्री १०८ 
सव्याचाथवश्च गुरुकी सेवाम रहकर जिसने वहांकी 
रहनी ओर वहांका टकार देखा है वह कदापि 
नास्तिक बनकर मर्यादा के बाहर नहीं चरेगा। जो 
आचार विवेकहीन है उनकी तो कोई बातही नहीं हे 
हां किसी भी प्राणीका हृदयसे अपमान करना 
अथवा उसका बुरा देखना किसीको भी उचित नहीं 
है वरन्‌ इससे कोकिक व्यवहार ओर मर्यादाका 
कोड सम्बन्ध नहीं है । सत्यगुरूका वचन रै ] 


हितीयविश्राम ७ 
हम वासी वहि देश्ञके ( जह्‌ ) 
जाति वरन ऊरू नाई । 
शब्द मिरावा होय रहा, 
देह मिखावा नाहं ॥ 
सच सग रस्िये सव सग इसिये, 
सवका टी नाम । 
हांजी २ सबकी कजि. 
रहिये अपनी ठाम ॥ 
सत्य शब्द्‌ यकसार । ` 
इस प्रकारसे मित्यक्रिणको रीप्रतासे समाप्त कर्‌ 
प्रभात संध्या अर्थात्‌ भजन स्मरणके ये बेदे। 


शघ्रतासे समाप्त करनेका कोई यह अथं न समञ्च 
केव कि, कुछ किये कराये विनाही दश पाच मिनटभं 








८ कवीरोपासनापद्रति- 


इधर उधर कर शिरका भार उतारे जिसके करनेसे 
लोकिकं पारलौकिक कोई भी काम नहीं हे । परंतु 
शीघ्रता करनेका आश्य दीषेसून्रताको त्याग देना। 
जो पुरुष ५मिनटके कामम दश्च मिनट अथात्‌ योग्य 
समयसे अधिक समय र्गाता है उसे दीषेसु्ली कहते 
है। सो सब कृत्य अपने योग्य अवस्ररपर करना उचित 


(9 । + 
है । शक्ति रहते हए आरुस करना अथवा मयादासे 


विरुद्ध दीधसू्नताको सदा ही व्यागना चाहिये । 
इति द्वितीयविश्राममं प्रातःकालिककमं विधि समाप्तः।। 





अथ तृतीयं विश्राम ३. 
प्रभात सन्ध्या ( उपासना ) 
स्वस्थ~-चित्त हो एकाग्रचित्तसे सद्गुरुके भजन 
स्मरणके सिये सिद्धासन अथवा सुखासनसे वेठे । 


. 


तृतीयविश्राम ४९ 


आसन 
पवित्र देच अथात्‌ द्ध स्थानम जहां शीतक 
मद ओर डद्ध वायु आता हो ओर्‌ उसकी चार्यो 
ओर किंसी प्रकारकी दगेन्ध न हो, पुष्प, चन्दन, 
अगर ओर कपूर आदिकी खुगधि हो, भूमि न अति 
ऊँची हो न अति नीचीन खडबड हो, घरमे अथवा 
वारिका ( बगीचा फुर्वारी ) मदिर अथवा 4 । 
नदीके तटपर हो, तहां कुशासन, उसपर कवर 
ओर उसके ऊपर वस विदछठाकर सिद्धासनसे वेदे । 
सिद्धासन 
गुदा ओर उपस्थके मध्यमे जो स्थान है उसे 
योनि स्थान कहते है, उसी स्थानम बायीं एडीको 
लगाकर दाहिनी एडीको पेपर .र्गावे, दोनो 
पै्योकी अगुलिर्योको जंघा ओर पिडरि्िकि मध्यमं 








८५० कृवीसेपासनप्द्धति- 

पकड रक्ते । ओर हदयके उपर चार अगुरुपर 
>ोडीको रगाकर मनको रोककर संसारी विषय वास- 
नाको लाकर त्रिक्टीके ऊपर इष्टिसे देखता इभ 
ते । आचमन जओौर माजन ओर न्यास आदि 
वरियाके समय नीचेका पग तो रज्योका स्यो रहने 
दे ओर उपरे हस्तादि भार्गोसि सब क्रिया करे । 

यदि इस प्रकार आसन न रगा सके तो सहज 
आसनसेदी पे, सहज आसनको ही सुखासन भी 
कहते है, इसमे कदं विशेष विधि नहीं । पाटी 
मारकर जैसा सुखसे मैट जावे तैसाही बैठे । 

इस प्रकार परेठकर प्रथम, #आचमनके खुमिरणको 
पढकर्‌ आचमन करे ! पश्चात्‌ ुंस्सदसर नामके पाठ 
करने हेतु करन्यास ओर अगन्यास करे । फिर 


+ देखो अष्टम विश्राममें । २ नवम विश्राम देखो । 


त॒तीयविश्राम ५९१ 


ध्यानका इंरोक पढकर-मनही मन उसके अर्थका 
चिन्तन कर उसके अनुसार स्वरूपका मानसिक ध्यान 
करे । फिर गुरुसहस्लनाम पाठ करे । इसके पश्यात्‌ 
क्रमशः गुरुरातक सारनाम, नित्य पाठकौ एकोत्तरी 
प्रभात गायत्री, ध्यान गायत्रीका पाठ ओर विचार 
कर्‌ जलसे आंख ओर ॒सुखको सीं चकर गुरुमंन्रका 4 + 
धथाराक्ति ध्यान ओर जप करे पश्यात्‌ ज्ञान गुदडी ¦ 
ओर प्रातः स्मरणीय स्तोर््रोका पाठ करता इञ 
प्रातः सन्ध्याको . समाप्त करे | 
फिर बन्दगीकर गृहस्थ हो तो भोजन आदिकर 
अपनी संसार यात्राके कार्यम रुगे ओर साधु विरक्त 
हो तो स्वधर्मके शासे पठनपाठनम कगे 1 अथवा 
मट्धारी होतो आये गये के आगत स्वागत ओर 
„ भजन छाजनकी चितामें लगे । 








८२  कवीरोपासनापद्धति- 

गृहरस्थोकी प्रातःसन्ध्या अधिक्से अधिक छः बजे 
तक समाप्त होजाना चाहिये क्योकि सारादिनि भजन 
स्मरणे रहना तो गृहप्यागी साधु ्ैरागिर्योका ही 
काम दै .गृर्थोका नहीं क्योकि भुङे बुरे, छोटे बडे 
साघु, वैगगी, संन्यासी प पक्षी, देवता तथा 
उसका परिवार आदि सवै हजारो जीव फोकटखाने- 
वारे गृहस्थेकिदी आश्रय है ! गृहस्यागी साधु पर 
पके आश्रय नहीं उक्टा साधु गृहस्थकी दी आरा 
करता है ! इसी हेतु दान, यज्ञ सेवा आदिक अनेक 
धर गृहस्थोकि पीछे लगे है सो द्रव्य विना कदापि 
सिद्ध नहीं हो सक्ते भौर लेत व्यापार नौकरी 
` इन्नर आदि म्यवहार विना धन कहीं आकाशसे 
नहीं गिर जाता । आजतक किसीको देखा नही 
गयां विं वेढा २आकारसे धन गिर गया हो । इस 


तृतीय विश्राम ५३ 


हेतु जो गृहस्थ व्यवहार न.करे ओर सारे दिनभज- 
नर्मेही लगा रहे सो उसका धमे कैसे पूरा होवे १ 


इस हेतु ग्रहर्थोको उचित है कि, मृद्युकी याद 
पूैक सत्य सेभाषण आदि सदृगुर्णोको धारण कर 
असत्संभाषण आदि भसद्गुर्णोका निजशाक्ति अनु- 
सार स्यागकर, अपने गुरुपरपरा-धमं अनुसार गुरु 
दत्त नाम उच्चारण आदि सहित उपरोक्त विधिसे 
सन्ध्याको छः बजे तकही समाप्त कर देवे । 

ओर व्यागी साधुर्ओंको अपने पेरकीभी चिन्तासे 
रहित होकर स्वधर्मकी उन्नति भौर सत्योपदेशककं 
प्रचार ओर सांसारिक जीवको सत्योपदेश देनेके 
अतिरिक्त विशेष व्यवहारे फैसना कलंक हे । 

इति तृतीयविश्रामे प्रातःसन्ध्याविधिः समाप्तः । 








५४  कवीरोपासनापद्धति- 
अथ चतुथं विश्राम ७. 
, 


जानने योग्य आवक्यक बात 

स्नान सन्ध्या आंदिके पश्चात्‌ यदि कोह बाधा 
हो ओर अवकाश होतो कुछ व्यायाम अथात्‌ 
कसरत करना चाहिये । 

व्यायाम करनेसे शरीरम हरुकापन ओर काम 
करनेकी साम्य होती है, शरीर सन्दर तथा चट 
होता है. कफादि दोर्षोका क्षय ओर अथचिकी बृद्धि 
होती है । जिसका शारीर व्यायाम करकैदढ दोगया 
हो उसको को रोग नहीं होता विरुद्ध अन्न ज परमे 
मङीभांती नहीं पच सकता, भिहनती कसरती पुरुष 
उते भी पचा केता है । व्यायाम करनेवाङेका शरीर 
सीघ्र बरद नहीं होता । भारी पदाथ खानेवारेको 


चतुथं विश्राम ९९ 


व्यायाम सदाही हितकारी है। साधारणतः वसंत ऋतु 
ओर शीतकार्मेग्यायाम अतयत काभदायक होता है) 


वतैमानकारमे व्यायामकी परिपरी प्रायः अपढ 
अौर मूर्खोमिं रह गईं द ओर सतोगुणी खोगोँका वचनं 
हे किं दड सृद्रर आदि व्यायाम विशेष करनेसे तमो- 
गुणकी बृद्धि होती है इस कारणसे भी अनेक रोर्गोकी 
मरवत्ति उससे हट गईं है ओर आज कठ दरिद्रताका , 
विशेष राज्य पैरनेसे भारतवासिर्योको उदर पूत्तिके ` 
शछिये कडिन परिश्रम करना पडता.दै । इस कारण वे 
विशेष व्यायाम करने प्रवृत्त नदीं होते ओर उनको 
दिशेष आवरयकता भी नहीं, परु जिन लोर्गोको 
किसी प्रकारका विशेष परिश्रम नहीं करना पडता जसे 
प्राचः मटोके महत, साधु अथवा सेठ साहूकार तथा 
जिनको मानसिक परिश्रम ङिखना, पढना विचार 





५९६ कसीरोपासनापद्धति- 
करना पुस्तक रचना नईरबात शोधना आदि करना 
पडता है उन लोर्गोको अपने २ अवकाशानुसार 
कुछ ना कुछ व्यायाम अवश्य कर्‌म। चाहिये ओर 
कुछ न होसके तो सांज सेर खुरे भेदार्नोकी हवामे 
माइ दो मादैकतक रहने हौ निकल जावे । 
चतुरवग 


विदित हो कि, मनुष्यप्राणि्योकि रारीरमं चोदह 


स्वतः वेग होति दै । जिनको अनुचित रीतिपर 
उत्पन्न करने ओर उत्पन्न इष वेगको रोकनेसे 
अत्यन्त हानि होती है 

र्गोको रोकतेते,वाहर निकठने योग्य पदाथ शरी- 
रके मी तर रह जानेके करण अनेक दःखदायी रोर्गोकी 
उत्पतति द्वारः अस्यन्त दुःख उठाना पडता दे।फिररोगी 
जौर्‌ दुःखी मनुष्ये भजन स्मरणकी आशा दी क्या 


6 - 
। 


चतुथं विश्राम ५७ 


है । इस कारण उन उचित वेगोकि ओौर अनुचित 

वरतावका वणेन कर उनके काम हानिको जाननेके 

हेतु थोडा ङिखता ह । मल ओर मूत्रके वेग रोक- 
नेके हानि काभका थोडासा वणेन द्वितीय विश्राममें 
= होचुका दै । शेषको यहां छिखता ह्‌ । 

१ भूख-जव पेटमे आहार नहीं रहता है तव 
जटराि प्रदीप्र होती है-उसीको भूख कहते है । यदि 
मूख रगनेपर आहार शरीरको न मिले तो शरीर 
शक्तिहीन दोजाता है ओर अंग भग ( शरीरका 
द्रटना अर्थात्‌ शरीरकादुःखना), अरुचि, ग्लानि श्रम 
तन्द्रा, नेतरि दुबेता भौर रुधिर्‌ मांस आदि शरी- 
रके धातुर्ओका दाह होता है। इस कारण भूख 
लगने पर आहार अवय रहण करना चाहिये । 

भूख शारीरके पोषणम परम उपयोगी होनेपर 
~ भी यदि इसका अनुचित वेग उत्पन्न किया जावे; 





९८ कृवीरोषासनापद्ति- ` 


( जेता प्रायः बुद्धिसागर छोग भग आदि निषिद्ध 
पदाथोक्रो खाकर भूख परज्वङित करनेका यल करते 
ह ) तो उससे अत्यन्त हानि ्ोता दै । 

२ प्यास-रगने पर जर अवदयही पीना चादि, 
जो ष्यास कगने परभी जर नहीं पीते उनके कण्ठ 
सुखने, सुख सने रुधिर सूखने, दयम भ्यथा 
रं दाह तथा बधिरापनसे दुःखी होना पडता है} ` 

ख्ख ओर. गरम वस्तु्ओके खानेसे प्यास विशेष 
रूपसे उतपन्न होनेपर भौर अधिक जर पीनेसे भी 
दुःख उठाना पडता है । इस हेतु रसे पदाथके 
हेव से वचना चाहिये । 

३ अधोवात-अथीत्‌ अपान वायुके वेगको 
रोकनेसे गुटम, उदावत, शू, पलानि, वायुबन्ध, 
मूनबन्ध, मरबन्ध, दष्ट जर अभिका नार तथा 


चतुथविश्नाम ५९ 
हृदयरोग आदि उत्पन्न होते ह 1 

४ छींकके रोकनेसे शिरमे शूर, ईद्रियोकी दुबे- 
कता, घबराहट ओर वातरोग आदि दुःखदायी 
रोग उसन्न होते है | 

प नीद-के रोकनेसे मोह, रिरका भारीपन, 
े््रोका भारी होना, जमाई, अर्गोका टरना, तद्रा 
भौर अन्नका न पचना आदि अवगुण उत्पन्न होकर 
महा दुःखदायक हो जाते है । 

६ वमन के रोकनेसे विसपे,कोढ, खाज, पांड़- ` 
रोग, उवर, खासी, इवास आदि कठिन रोर्गोको 
उत्पत्ति होती हे । 

७ खांसी के रोकनेसे खांसीकी ब्द्धि, इवास, 
अरुचि, इद्रोग, सोष, हिचकी आदि उत्पन्न होकर 
दुःखदाय होते है । 





६० कवीरोषासनाप्द्ति- . 
८ जम्भाईके रोकनेसे मी छींक रोकनेके समान 


ही दुःख होता हे। 

९ असू के रोकनेसे पीनस, नेत्ररोग, शिर-शल' 
दय, अरुचि, अम, गुर्म इत्यादि रोग उ्पन्न 
होते है । 

१० श्रमके वेगको रोकनेसे गुर्म, हृद्रोग ओर 
मोह उत्पन्न होता दे । 

११ इवास-के वेगको रोकनेसे श्रमके रोक्नेके ` 
समान दी दुःखदायक होता हे । 

१२ काम-के वेगको एकदम रोकनेसे अनेक 
प्रमेह आदि कठिन रोर्गोकी उलत्ति होती है ओर 
इसमे अत्यन्त ठन्ध होनेसे अनन्त कष्ट ओौर दुःख 
उठाना षडता है, इस कारण यलपूवैक गृहस्थ 
स्वधर्म मर्यादासे इसका सेवन ओर त्याग, त्रत, 


चतुथंविश्राम ६१ 
उपवास ओर मिताहार भादि द्वारा इसको जीतकर 
विवेक विचार द्वारा इसको अपने वम रक्ते । 
उपरोक्त १२ ओर मलमूत्र २ मिककर १४ वेग 
हए । इनके अतिरिक्त, जरु, अन्न धर्‌ आदि 
आव्दयकीय पदार्थं कैसा ओर किस प्रकार काममें 
छाना चाहिये इसया पूरा विवरण वैक शाखि 

देखकर निश्चय करना चाहिये । § 





इति चतुथविश्राम । 





६२ 


कृवीरोपासनापद्धति- 
अथ पञ्चम विश्राम ५. 


र 
भोजन विधि 
प्रथमं भक्ष्यामक्ष्यपद थेनिणेयः 
चौपाई 

दूजे भो जन कम॑ सुधारे 
अंङ्करज भक्षे जीव प्रतिकारे ॥ 
जीव अजीवहि कैर विचारा । 
जड चेतन जोर ससार ॥ १॥ 
ज्य जीव तह चतन होई । 
दुख सुख सव परिधि जाने सोर ॥ 
जैसे उष्ण अनरुको कमा । 
सदा श्ञीत है जको धमां ॥ २ ॥ 


५2 


पञ्चम विश्राम ६३ 


सुर प्रकाश भिन्न निं होई । 

एस जीव धमंचित होई ॥ 

जक थल पावक पवन अकासा । 
सो सब से जीवनको वासा ॥३॥ 
सकट पसारा जडका होई । 

पाचो तत्व कविं सोई ॥ 

जेसे कैश्च उधमज है देहा । 

पसे अंङ्करज परथ्वी नेहा ॥ ४ ॥ 
द्यून्य सुषुप्ति अस्ति समाना । 

तहि अशित अंङ्करज उतपाना ॥ 
पूरण असित पिंड ब्रह्मण्डा । 

भरे अस्था खंड ओ पिण्डा ॥ ५ ॥ 
जाग्रत स्वप्न जहां व्यवहारा । 

नहा तहां अंकरज पेसारा ॥ 








६४ 


कवीरोपासनापद्धति- 


हरे सुखे जो शंका होई । 

ताकर मेद त॒म ठे विरोई ॥ ६ ॥ 
विङ्कर वाये बहु विधि वादे । 
अनक बढाये छिनमे दादे ॥ 
अनर दीपको तेल आधारा । 

पवन थीम करत विहारा ॥ ७ ॥ 
पवन श्चकोरते जाई बुञ्चाई । 

अधार पाय पुनि देर रहाई ॥ 

लेह चम है चिङ्कर अधारा । 

ज प्रथ्पी अङ्करजको सारा ॥ ८ ॥ 
पांच तत्वको उधमज आदीं । 

इनके भक्षे दोष कडु नाही \ 
नानारूप जीव क्रिमि होई । 

ज थल अंङ्ुरज रही समोई ॥ ९ ॥ 


पञ्चमिश्रामः ६५ 


दुख दिये ते बड अपराधा । 
दया विचार ते होवे वाधा ॥ 
द्या धम हृद्य जहि नहं । 
मुय नरकसो यमपुर जाहीं ॥ १०॥ 
. साखी 

अङ्करज भक्षं सो मनव 

मास भक्ष सो इवान । 
जीव बधे सो कालदहै, 

सदा नरक प्रमाण ॥ १॥ 
जीवित जीव सुद करे, 

कमहं भया कसा । 
मरी खाय चमार भया 

अधम कमके दाई ॥ २॥ 

मानुष विचार । 





६६ कृतीरोपासनापद्दति- 


उपरोक्त वचर्नोका अर्थं स्पष्ट हे । 
` संसषेप-आशय यह है किःमनुष्यको चरने,फिरने 
इवास ऊेनेवाङे, जागृत गौर स्वप्न अवखाको प्राप्त 
होनेवारे, प्राणिर्योको रक्षा करना ओर अकुरज पदा- 
भका अपने कार्यानुसार प्रहण करना चादिये अथात्‌ ` 
अंकुरज जो जड पदाथ हँ उन्हींका भक्षण करना 
चाहिये, परन्तु केवर इतने ही स्थूल वार्तोको जान्‌- 
कर ओौर इसीका प्रमाण देखकर, जिहालम्पट मूषे 
लोग अकुरजके नामसे अनेक भक्ष्य पदा्थाका 
ग्रहण करते है ओर उसपर भौ अपनेको वैष्णव ओर 
मत्स्य मांसव्यागी वतकाते हैँ इसी कारणसे उपरोक्त ` 
वच्नोमिं यह वचन भी कहा हे कि 
नानारूप जीव क्रिमि होई । 
जट थर अक्कुरज रही समाई ॥ 





पञ्चमविश्राम ६७ 


जिसका आशय हे किं, जीव अर्थात्‌ सुख दःखका 
अनुभव करनेवाखा चेतन नाना प्रकारकेकीर पतग 
आदि शरीरको धारण करके अंकुरजमं वास करता है 
सो दया विचार द्वारा उनकी रक्षा करनी चाहिये 
उनको कदापि भी दुःख देना नहीं चाहिय । 
चौपाई 


मद्य मांस भक्ष मिनि वखानी । 
ताहिन ग्रहण करे नर ज्ञानी ॥ 
निज २ हिरदय विचारो येही 
मल अरु मूत्रकी जनी देही.॥ 
सकल अभक्ष॒धिनवे सोह । 
चर खानि जर नरुते होई ॥ 
युद्ध अशुद्ध ताहि पहिचानी । 
जल कृत शुद्ध अञ्युद्ध मलानी ॥ 


| 





६८ 


कृवीरोपासनाषद्ति- 


मरलकृत जो जीवजन्तु उपाय । 
हो अज्ञान ताहिकै खाय ॥ 
जलकृत जो फल अन अद्रा । 
तति भूखको दुःख कर दूरा ॥ 
नर॒ पश्चुजीव जन्तु खग नाना । 


 सवको सुख इख एकं समाना ॥ 


नर पञ्च खग जो मासिकं भक्षक ॥ 
सो नर्हि कर्व जीवकं रक्षकं ॥ 
जिनके दिरदय दाया नाहा । 
सोई अधोगति मां समाहीं ॥ 
पराक् अहारीके कंस दाया । 
एके खाय बहु मरि गिराया ॥ 
जो कोह काषटको दुःख देहे । 
वटका तासु आपं शिर ठं ॥ 


पश्चमविश्राम ६९ 
सुरापान अरु मांस अहारी । 
नरकधाम सो अवश्चि सिधायी ॥ 


केचीर भा० प्र० ॥ 
यथपि ससारभे कोई भी एेसा पदार्थ नहीं है 


' जिसे किसी न किसी शरीरसे जीव वास न करता 


हो तथापि स्थूल दृष्टे प्रत्यक्ष हिसायुक्त देखपड्नेवाऊे 
ङछ अकुरज ओर जडपदारथोका वणेन करताहू। जैसे- 
बडका फल. पीपरको फल.पार्ैडकाफल कंटूम- 
रकाफल ओर गूलरका फल, सदा अभक्ष्य है । कारण 
#+-वटको बड़ भी कहते हं गुजरातमे भी यही नाम है । 
२-पौपक को गुजरातीमे पोपलो कहते हँ । 
३-पाकडको उत्तर . भारतम पिलखन ओर गुजरातीमे 
पीपूयं ( पापये ) कहते हे । 
४-कट्मरको विहार प्रदेशमे कोठाडमर ओौर गुजराते 


€ 


कारी ऊमरा कहते ह । 
५-गूररको गुजरातमें ॐमरो कहते हें । 





७० ` कवीरोपासनपद्धति- 

कि, इनपां्चो फर्णोमें असख्य सूक्ष्म कीडे भरे होते है। 
जिनकी गिनती सामथ्यसेवाहर है । एक फरुके खानेसे 
जिन अनगिनत जीर्वोकी हस्या होवे उसे विवेकी 
कब स्वीकार करेगा । यदि भूखसे प्राणान्त तकका 
समय आगया हो तब भी उनको कदापि नखावे | 
इस प्रकारसे-मदिरा, मांस, मधु ओर माखन 

भी अमक्षय है, इनका भिन्न २ वणेन करता ह । 

¢ 
मादकं पदाथ 

१ म्यनाम है मादकपदार्थैका,# जिनके खाने 
अथवा पीनसे नसा उयत्च हो, बुद्धि अथवा शारीरिक 
# प्रायः यह्‌ बात देलनेमें आती है कि, तम्बाक्‌ पीने 
ऊ जब सेर सोकर उठते हँ तो भजन स्मसण की बात तो 
मलग रही उठने के सायही लगेहाथो हिष्योकोपुकारकर कहते 
हं “भो ! फलानो तम्बाक्‌ लाओ सूखा लाओग्गुडाक्‌ लाओ 
यदि उनके हाक मारनेपर हां साहब लाता हूं कहकर शिष्य- 
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आरोग्यता आदिमे बाधा उपस्थितो एेसे मादक पदा- ` 
थोको कदापि भक्षण न करे, एसे पदा्थमिं मदिरा 
गांजा, भङ्ग, बरसःतम्बाकू, जाफिम ओर माजूमजादि 
हँ इन सब पदा्थौको खाने पीनसे अनन्त जीर्वोकी 
हत्याके अतिरिक्त इनके धारण करनेवार्छोको प्रत्यक्ष 
अनन्त दुःख ओौर कष्ट उठाना पडता है जेसा- 


उता ओरउसने देख किया तवतो कुशल है, रगे कुछ एकाध 
साली अथवा प्रभाती आदि बोलने परन्तु अभी साखीभी पुरी 
नटीं हृदं कि ताम्बाकूको तल्व हुं गौर सव भूलकर फिर 
पुकारा । यदि तंवाक्‌ सामने आगया तो कुरर है नहीं तो 
जव क्या था रगा सच्चा भजन होने दसवीस गाली ओर हो 
सकता तो दस पांच लप्पडलृप्यड लगाकर साधक विचारेकी 
लवरले री । वस भजन पूरा हुआ इसी प्रकार गृहस्थ रोग 
भी अपनी स्त्री पत्र ओर नौकरोकौ खवर लेकर प्रभात स्मरण 
को पूराकरते हं । यह तो वातहुहं . अपने स्थानपर हरने वालं 
की, परन्तु जव ये छोग॒परदेशमें विदोषकर जव अकेले हो 








७२ कृवीसेषासनापदति- 


यद्यपि ये मादक पदार्थं ओौषधिरूपते अनेकरोर्गो 
कतो जौषपि स्वरूप टै, परन्तु विना रोगके अव्यत 
आवश्यकता चिना इनका सेवन मनुष्यकी बुद्धिको 
ठेसा स्थूर बना देता है कि उनकी बुद्धि सुक्ष्म विचा- 
रमे कदापि प्रवेरा नीं कर सकती. मादक पदाथेके 


0: ------ 
तब देखनेका मजा आता है, जिसके पास दियासलादं है 
वह तो प्रभात ही उटकर कपडोको फाडकर जलातादै ओर 
तंबाकूके वशमे पडा हुमा उसकी दुर्गधिकोभी अतरके समान 
मानता है, जिसके पास यह सामग्री रहती नहीं है वहं इधर 
उधर धुआं उठनेवाोके घर जाकर उनसे आग मांगनेपर 
ब्चिडकियां ओर गालियां सहता है, दसपांच जगह गाली 
सहकर यदि किसी जगह आग मिलगई तो अपनेको पूणं 
भाग्थशाली मानकर हसते हए मंसे दन्य धूवां निकालते 
हुए अपनेको चक्रवर्ती राजा समन्ञता है. यहं तो केवल 
तम्बाकवालोकी ही सूक्ष्म ददशा बताई. गांजा आदिकं 


¬) 


व्यसनियोकी तो इससे भी अधिक दुगंति होती नित्य 
देखी जाती है । 
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सेवन करनेवाङेके मनमे सदाही नाना प्रकारके युर 
संकल्प उठा करते ह । उन्हीं संक्पोके अनुसार 
वद्धा उनकी प्रहृत्ति भौ हृ करती है, जिस करद 
अनेक उपद्रवो द्वारा विपत्तियोमिं फैसकर उनको कष्ट 
भोगना पड़ता हे । मादफ पदार्थं सेवन करनेवाले 
उन्मत्तके समान अन्यवसित होते है, यदि उनको 
ज्ञान विवेककौ बात सुनाई जावे तो वैउनको प्रथम [ 
तो सुनते ही नदीं, यदि दैवसयोगसे सनभी ठंतोउसे ` 
समञ्चते नहीं, यदि समञ्च भी ठं तो उनको व्यवहृत 
करना उनके लिये अ्येत दुस्तर दै । क्योकि मादक 
पद्‌ाथे स्वभावतः अपनेसेवन करनेवारेको एेसाअपने 
वरामं कर ठेते है कि,उसे कटींका भी नहीं रखते। 
मादक पदाथ सेवन करनेवाङे मनुष्यसे उसके साथके 
ˆ रहनेवाङे,उसके घर्‌ अथवा मठकेपुत्रादि या िष्यादि 








७७ कृवीरोपासनापद्ति- 
गेग सदा भयभीत रहते है । बाहरके उनसे किसी 


प्रकारसेभी सम्बन्धरखनेवारे भी त्रास पाते । मादक 
एदा सेवन करनेवारेस्वभाव से दी निरुयोगी ओर 
आलसी होते है हसी कारणसे उनके रिर दरिद्रताको 
पृगदी वैधती है भौर दौनता उनके गरेकी हार होती 
ह । दरिद्रता आनेपर जबडन्हं इच्छानुसार मादक 
पदार्थ प्राप्त नहीं होता है तब वे द्रव्यप्रा्षिके छ्य 
अनेक कुठृत्तिमे फसकर निङेज्तासे अपनी इच्छा 
पूणं करनेका यल करते हैँ । अन्त मे उसीमं उनका 
अन्त होता है ओर मादक पदारथके प्रमावसे अनेक 
घृणित कठिन रो्गोमिं फैसकर अपना जीवन नष्ट ` 
करते है । मादक पदाथेका व्यसन एेसा कठिन रोग 
ह किं, उससे छरटना अत्यन्त किन दै । प्रायः तो 
उप॒ रोगसे सुक्त होतेदी नहीं क्योकि, रगा इञा, 
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भ्यसन अपने व्यसनीको एेसा जकडकर वन्धनं 
डारुता हे कि, उसे छोडनेकी सामथ्यं नहीं रहती 
मादक पदाथ सेवन करनेवाञे विद्रानेकि वीच तै 
कर सभ्यतासे बात करना तो अलग रहे केव त्रैट- 
कर श्रवण करना मी नहीं जानते,- मादक पदार्भकै 
सेवन करनेवाेकी. वातका कुछ दिकाना नहीं 
रहता इसी कारणसे उनका कोई॑विद्वास नही 
करता, केवल मूखं देहाती ओर दूसरे व्यसनियो$ \ 
बीचमे वेठकर शिर पैर विना गपाटा मारना ओौर 
उन्हींपर असभ्य धुडकिरयो द्वारा प्रभाव जमाना 
जानते हे । मादक पदार्थं सेवन करनेवाङे, बहत 
खानेवाल़े ओर क्रोधी होते है इस करणसे बाप 
दादा अथवा गुरु द्वारा प्राप्त मठ ओौर धरै 
सव द्र्व्योका तत्कारी माश हो जाता है। 
मादक पदाथं सेवन करनेवारोको . अधिक 





७६ कच्तीरोपासनापद्ति- 


निद्रा होनेके कारण धर बाहर सेतर दी चोररोक्ो 
उन्हं दटनेका वडा अवसर मिलता है, मादक 
पदाथ सेवन करनेवाले प्रायः नीच दुष्ट ओर नीच 
कारमं करनेवाङे हआ करते हैँ इस॒कारणसे मादक 
पद्‌ा्का ग्यसनी उनकी सगति करके अत्यन्त नीच 
कर्मका कर्ता बनता है, मादक पदाथके प्रतापसे 
कितने नीच स्थानौ गिरते, गहरे पानी आदि 
प्राणघातक खानोमे जाकर अथवा राजनीति विरुद 
कार्यकर प्राणान्तकके दण्डको भोगते हं । 

इसी प्रकारसे मादकपदाथैके सेवन करनेके अवगु- 
णका वणन कवीरमन्शूर, साखी कवीर भानु प्रकास 
जदि मरन्थोमि भरी प्रकार सत्यगुरु कवीर साहयकी 
श्रीसुख वाणीके प्रमाणसहित ङा है, सव्यमार्गीको 
वहासि भी देखना चाहिये ओर उसीकेऊपर चनेका * 
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प्रयत्न करना चाहिये,जो रोग सदृगुरुको दम भरते 
हँ सदगुरु कवीर साहवका नाम ङेकर जीवन व्यतीत 
करते हैँ उन्हें सत्यगुरुके वचनका अनादर करके भी 
अपनेको कवीरपन्थी कहने कहकानेमे छ्जा करनी 
उचित हे । इस देतु कहता ह प्यारे ! ओर पूज्य 
सत्य धमावर्वियो। मादक पदार्थोका सेवनकर अपन 
जीवन ओर धमको नष्ट मतकरो, उत्तम मनुष्यशरी- 
रङ्प रतनको कोडीके मोरु व्यर्थं खराव मत करो। 
मांस | 
मांसकी प्रा्चिके लियि जीवित प्राणिर्योको वध 
करनेकी आवरयकता पडती हे, जिसकारणसे मांसा- 
हारिर्योको जीव वधरूप महान्‌ हिसाका भागी होना 
पडता हे ओर जीव वध करना कसाईं ८ बृचडों ) 
. का काम है इसी कारणसे गुरु कहते दै कि 








७८ कवीरोपासनापद्रति- 
्‌ दोहा 
जीवत जीव सदां करे, 
कर्महि भया कसा । 
इस कारणसे मांस खाना नहीं चाहिये । परन्तु 
कितने जिहयारम्पर नानाप्रकार की मिथ्या वितण्डासे 
सिद्ध करनेका प्रयत करते ह कि हम मारते नहीं 
विकता इआ छेकर खाते हं उनको प्रथम यह विचा- 
रना चाहिये किं, जीवधारिर्योमे कौन २ प्राणी 
मांसके खानेवाके हँ भौर ससारमे सामान्य रीतिसे 
उनकी प्रतिष्ठा कहांतक होती ह । 
पड्म व्याघ्र आदि, पक्षरयोमिं गिद्ध ओर काग 
आदि ओर मनुरप्योमें चमार आदि नीच जातिके 
लोगही सुर्दाको उढाकर्‌ के जाते ओर खा तेह । यदि 
भा आदमी भी वही काम करने कग जाय ओर 
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स्वेयं मारकर खाने रगजावे तो व्याघ्र कुत्तारोमडी 
ओर बाज आदि अथवा कसारईके पदको पराप्त होवे 
मोर मारे अथवा मरे इए का मांस खाकर चमार 
पदको माप्त होता है इसी वासते उपरोक्त साखीकी 
पूति करते इये गुरु कहते है कि- 
( शष अद्धं दोहा ) 
मरा खाय चमार भया । 
अधम कमंके दाई॥ 
उत्तम कुरु ओर बुद्धि पाकरके भी नो मनुष्य 
जीवहिसा करते हैँ ओर मांस खाते है वे अपनेनीच 
कमेक प्रभावते जीवहिसा कर प्रथम कसाईं पश्चात्‌ 
उसको खाकर चमार होजाते ह इस कारण किसी 
मनुष्य अथवा पश्य, पक्षी, सथवा कृमि, कीर तथा 
मत्स्यादि जलचर इत्यादि किसी भी श्वासधारी प्राणी 








८०  कंवीरोपासनापद्रति- 


को मारने प हिंसा कदापि करना उचित नहीं । 
मारना तो अरग बात है अपने कस्याणकी कामना 
वारे मनुष्यको किसी जीवधारीको किसी भी प्रकार 
से अपने जाननेम दखाना नहीं चादिये, सोचना 
चाहिये कि अपतेको कोई मारने अथवा दुःख देने 
आये तो कैसा दुःख होता है, इसी प्रकार यदि 
हम किसीको मारंगे अथवा दुःख देंगे तो उन्दं भी 
वैसे दी दःख होगा । किसी भी चरने फिरने वाठ 
इवासधारौ जीवको मारने ओौर दुःख देनेका नाम 
ही हिसा है । हिसा किया इञ कदापि क्षम्य नहीं 
होता, अवद्य इसका फर भोगना होता हे । जो 
जानकरके हिंसा करता है उसका संस्कार उसके 
दयम बीजरूप होकर रहता दै, सो शरीरके 
नाश होते समय, जीवनम किये यावत्‌ शभ | 
अश्युभ कमम ह सबका स्मरण दोता है इसी स्मरण ` 
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म शरीर शछरुटकर अन्य शरीर प्राप्त होनेपर, जिस 
प्रकार से बीजसे शकष ओर उसमे फक उदयत्न होता 
है, उसी पकार अपने किये हए कर्महप वीजद्राग 
रारीर वृक्ष उत्पतन होकर श्म अञयुभ कर्मोका परि- 
णामरूप सुख तथा दुःखद्ूप फल उत्पन्न होता ह 
ओर वह उनके कर्ताको अवद्य भोगना पड़ता है 
उसी भोगनेको यमयातना कहते हैँ, इसी प्रकारसे 
एक जन्मका किया हा हिसादि पाप कम अनेक 
जन्मोमिं मोग करना पडता है । इस हेतु विवेकी 
पुरुर्षोको सदा एेसा कायं करना चाहिये जिससे स्वयं 
ओर प्रमात्माको सुखकी पराति होवे । इसीको 
परमाथ कहते हैँ भौर यही कल्याणका माम हे । 


| कोद कोई हटी तकंवादी मांसभक्षी लोग सिंह 
= गिद्ध जादि हिसक प्राणि्योका दृष्टान्त देकर कहते है 





८२ कषीरोपासनापद्ति- 


किं, यदि मांस अथवा जीवहत्या अभक्ष्य अथवा पाप 
उत्पादक होते तो उन प्राणिर्योको भी पाप र्गता सो 
उनको विचार द्वारा यह समञ्चना ओर हटस्याग करके 
विवेक करना चाहिये किं उन करूर तामसी प्राणिर्योका 
प्रकृतिने वही भक्ष्य रचा है ओौर उनका वैसे दी 
स्वभाव बनाकर्‌ उन्हे उनके उपयोगी सामभ्रीदेदी 
है उन्हं उन पा्चविक धर्मोको जाननेके सिवाय 
सारासारविचारिणी बुद्धि ८ जिससे मनुष्य सवे 
प्राणिर्योमं श्रेष्ठ कहठाता है, ) दी दी नहीं हे। 
इस कारण उनकी वरावरी न करके विवेकी मनु- 
प्योको कदापि उनके समान बननेकी इच्छा करनी 
` नहीं चारिये। कोई २ महाशय वेदादिके आश्रय 
यज्ञादि कमेमें हिसा करना सिद्ध करनेके खयि फफ 
मारते हैँ सो उनका केवर दुराग्रह ओर छर तथा 
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वितण्डारूप है। वेदम जो यज्ञादिकोमिं भी पञर्बोका 
स्परा करता इञा अपने आत्माकेसमानही माननेको 
कहा हे । जेसा ऋवेद्मे जश्वलायन च्चाखाकौी 
दूसर्‌¡ पचिकाके आठवें खण्डरमे यह्‌ कहा है किं 

पुरुषवत्‌ दवाशषञ्चुमाङखभत तस्पादाटम्भाः 
न्मध उदक्रामत तस्मात्‌ एतेषां नाइनीयात्‌" 


इसका अराय हे कि, यज्ञम प्राणिर्योकि द्द 
यको स्पशं कर “अपनी नाडी द्प धमनीके 
समान उसको धमनी है'› एेपा जाने इसीको आङ- 
भन कदते हं । मला निन यज्ञम पञ्चके अगेसि 
अपने अगकी समता कर उसको अपने समान 
माननेको ङ्ख है उने दहिसाकर उन 
मांसोका खाना कितना पापरूप होगा । रेसेही 
= श्रीमद्धागवतेएकादश्च स्कधके अन्तगंत पांचवें अध्या- 








८ कृवीरोषासनाप्डति- 


यक्ते पद्रहवे तेरह इकोकमे यज्ञका वणन करते इए 
कहा हेकि, “तथा पञशचोराख्मन न हिसा" इत्यादि 
वचन कहा ह} यज्ञम जो २ प्राणी अ्रहण करिये जाते 
ह उन २ पञचर्भोको केकर उनका आठमन अथात्‌ 
स्री करके किसी चिहसे चिहित करके छोड देवे । 


रवासदयक्त प्राणिर्योसे रहण करने योग्य केवल 
दुध ही है वह उनके वर्चोको रक्षा पूरक ही ग्रहण 
वरना चाहिये! यज्ञादिकोभि अथवा किसी अवस्था- 
नमै भी मांस खाना सदा दी अपवित्र भौर राक्षस 
आदि अपवित्र प्राणिर्योका कर्य दै, क्योकि, जगतमे 
प्रत्यक्ष देखनेमे आता है कि. व्याघ्रादि मांसभक्षी 
पञ करूर भोर निंरूपयोगी होते रै । गाय, भस, घोडा, 
ऊट, हाथी, बकरा, बकरी आदि पड मासि भक्षण 
नहीं कते, केवर अरज वनस्पति आदिकेउपर ही 
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जीवन निर्वाह करते हैँ वे केसे चान्त ओर सौम्य 
होते है । मनुष्योके अव्यन्त उपयोगी होते है । 
यह्‌ प्रत्यक्ष मांसभक्षी ओर वनस्पतिभक्षी पड्युओं 
के स्वभावका भेद सबको ज्ञात ओौर अनुमव है । 
इसी प्रकार जो मनुष्य भी मांस रहण नहीं करेगा 
: वनस्पति नाज आदि पदार्थोको खावेगा तो उपरोक्त ९ 
उपयोगी प्राणिर्योके समान सर्वैको खखदायक ओर ` 
अपने आत्माका उद्धारक होगा, जो इससे विरुद ` 
करेगा वह उपरोक्त मांसाहारी पञ्ओकि समान हिंसकं 
ओर निरूपयोगी होगा, मांसभक्षी मराणियोकषि दय 
मं दयाका तो मू ही नहीं होता । .उनके मुखस 
दया परगट करना अथवा वेष बनाना वैसे है जैसे 
कोड विष्ठा साधुवेष बनाकर चूहोकी रक्षाकी प्रतिज्ञा 
* करे, सो ये सव वातं कपट मात्र दही है। 








८६ कृतीरोपासनापद् ति- 


मनुष्य स प्राणिर्योका राजा है एेसा सवे धरम. 
वालोने माना है। अरवीभै भ इसे "अरार एक मख- 
दूफात कते हैँ । राज्यनाम हे, प्रजाकी रक्षा करने 
वाङेका अधवा -“जक्रफ" कहते हं स्वेमं श्रेष्ठ 
होये उस्तको । यदि मनुष्य राजा ओर शष्ठ होकर 
मी प्रजाको अथवा अपनेसे दीन दुखिर्योको दुःख 
देवे अथवा मारकर खावे तो उसको श्रेष्ठ कैसे केह 
स्ैगे | इस हेतु जो मनुष्य कहकानेका अभिमान 
रखता हो अर्थात्‌ अपनेको मनुष्य कहता हो उसे 
उचित है किं मांस कभी भक्षण न करे, किसी प्राणी 
कोदःख न देवे वरन्‌ प्राणियोको दुःख देनेवाङे ओर 
उनकी हिसा करनेवारेको युक्तिपूयेक उन दुष्ट कर्मों 
से रोकनेका अन्न करे तमी इसके श्रेष्ठ ओर राजपद 
की रक्षा हो सकती है। नदीं तो निदं राक्षसके' 
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सिवाय इसका दूसरा क्या नाम हो सकता है । 
इस हेतु कभी मांस खाना उचित नहीं । 


ईंरवरकी आज्ञा अर्थात्‌ प्राकृतिक नियम 1५०८) 
द्वारा भौ मनुष्य मांसहारी बनाया गया हो सो नहीं 
जान पडता । क्योकि जिस समय मनुष्यकी उत्पत्ति 
होती है उख समय ईसके न तो कोई हथियार होता 
है न इसको मां सादि खानेकी साम्यं होती हे। 
अथात्‌ इसके शरीरकी वनावर द्वारा प्रत्यक्ष धिद्ध है 
कि, यह मांस खाने ओर शिकार करने योग्य नहीं 
बना है । केवल स्वयं उत्पन्न इए अकुरज पदार्थो 
को उाडकर्‌ अथवा अन्य फर मूलादि हाथसे 
तोडकर खानेके योग्य ही इसके हाथ ओर दांत 
आदि अवयव बने है । यपि अब खेती आदि 

= द्वारा यह उन्हीं नार्जोको उत्पन्न करता है ओर 





८८ ` कवीरोपासनापद्ति- 


उनके उपयोगी नाना प्रकारकी सामभ्री फर आदि ` 
भी इसने बनाया है 1 परन्तु प्राकृतिक नियम द्वारा 
तो केकर स्वयम्‌ उत्पन्न वनस्पतिके ही खाने योग्य 
बनाया गया है । यदि सवे प्रकारकी सामभ्री इससे 
छट जावेःओर केवर यही जगर्मे रह जावे तो उपस ` 
समय यह्‌ अपने हार्थो द्वारा फल परर आदिको 
रहण कर जवसे चबाकर भक्षण करेगा ! 


इस प्रकारसे देरवरीय नियम द्वारा यह मनुष्य 
मासाहारी कि, शिकारी उत्पन्न नहीं इभा है इस 
बातका विचार बारम्बार करनेसे भरी प्रकार सिद्ध 
हो जदेगा कि, मांस खाना मनुष्यकी प्रकृति 
( पिश्पा€ ) क विरश्द्ध हे । 

मनुष्य सथ प्राणिर्योमिं केवर विचार शक्तिके कारण 
दी शरेष्ठ है इपरियि विचार करही सदा कायै करना ` 
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इसका परम धम है | यदि मनुष्य अपने शरीर अथवा 
पत्र जादिकौ रक्षा अथवा सुखके लिये निद्यी होकर 
परप्राणिर्योको दुःख देगा, अथवा उसका मांस खायेगा 
तो दिसक पञ्ओं ओर राक्षसम ओर इसमें क्या 
भद होगा ९ क्योकि, व्याघ्र आदि हिंसक पड ओर 
राक्षस आदि हिसक प्राणधारी मी अपने शरीर ओर 
अपनी सन्तानके मोहम रहकर अपने ओर अपनी 
संतानको रक्षा करते हँ ओर अन्य गाय आदि 
प्राणियों तथा उनकी संतान के उपर दया नहीं रखते 
उन्हे मारकर खाते ओर अपने बर्च्चोको खिलाते 
हें । इस हेव मनुप्योको सदा दयायुक्त रहना चाहिये, 
जिसके दयम दया नहीं है वह सवे प्राणियों 
'आत्मवतूसवमूतेषु' की दृष्टि कदापि स्थापित नही 
„ कर सकता । ओर एसे इए विना ॒गुरुकी भक्ति 





९.० कवीरोपासनापद्ति- 


` होना कदापि सभव नहीं । गुरुकी भक्ति विना भयका ' 
छरटना अत्यन्त दुस्तर है ओर मनुष्यररीरमं यदि यह्‌ ` 
प्राप्त नहीं हआ तो मनुष्यजन्म ही निष्फर है । 

इस कारण मनुष्यजन्मकी सार्थताकेहेतु मनुष्यको 
अवद्य दयावान ओर सौम्य हौना चादिये । सो मांस , 
त्यागे विना दया ओर साम्यताका आना दुस्तर है । 

कितने मूख यह ॒ कहते हैँ कि, इस जगतमे पञ्च ` 
की वृद्धि हो जानेसे मनुष्यको दुःखदायी हो जावेगी 
इस. हेतु इनको मारकर खाना चाहिये । सो यह्‌ 
कहना अत्यन्त मूखताभरी बात, क्योकि, ईश्वरीय 
नियम ही एसा नहीं है कि, किंसीकी मर्यादासे , 
अधिक इद्धि हो जावे परन्तु परमाद्माकी ष्टिम कों 
पदाथं भी म्यादासे बाहर नहीं जाते । जहां जिसकी 
द्धि. होती है यदं ही उसका नाद्च भी हो जाता , 
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हे । देखो महामारतके पश्यात्‌ यादर्वोकी अत्यन्त 
वृद्धि इह तो उनका नाश्च.भी एसा इभा कि, फिर 
नाम खेवा पानी देवातक भी कोई नहीं रहा । 
वतेमानमे भारतवरषैमे मनुर्ष्योकी वृद्धि विशेष हो 
रही थी तो इश्वरने प्डेग ओर अकाठ आादिद्रारा 
इनका संहार करके इनको गिनतीको वरावर्‌ करने 
का विचार किया है । इत हेतुहे विचारवानो। 
यदि आपको अपने कस्याणकी इच्छा हो तो सब 
कुतकाको स्यागकर्‌ मांस मदिरा आदि अभक्ष्य 
पदार्थोसि दूर रदिये । 

जिन धर्मशाखो ओर धम-मरन्योमिं हिसा करना 
मांस खाना अथवा ओर किसी प्रकारसे भी मच- 
मासका उपयोग ङिखा हो उनको धमेमन्थ कदापि 
नहीं जानना वरन्‌ एसा जानना कि मांस खानेक्घे 
लाठची, मयादा, दीन, अज्ञानी, नास्तिक, बाममा्ग 





९२ कचीरोपासनापद्ति- 


सौर पड्यओके वैरी मिथ्या विषयमे रमण करनेवार्लो 
ते छिखाहै उनकी धूर्ततामें कदापि मत आना ओर ` 
ेसी बात यदि वह वेदकी गाथार्ओमं अथवा साक्षात्‌ 
सद्गुरुके नामक छाप सहित वाणीम मके तो उसे 
मी अत्यन्त तुच्छ जानकर सदा ही त्याग करना। , 

माखन यदि निकालनेके पश्चात्‌ तक्रार ही खा 
छया जावे तो कोई हने नहीं परंतु माखन निकार ` 
कर दो चार षडी तक रक्खा रहे ओौर वहन कामम 
लाया जावेन तपा छ्याजावे तो तीन घडी 
अर्थात्‌ सवा षष्टे पश्यात्‌ उसमे एेसे सूक्ष्म ओर 
सजीव परमाणु आकर इकटहो जाते है, कि जिसमे 
तपाये विना उनका . उपयोग . करनेसे कभी अनेक 
विकार उत्पन्न दहोनेका भय है । उसमं उत्पन्न इए 
सूक्ष्म जन्तुर्ओकी हिसा द्वारा महापाप होना संभव , 
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हे इस कारणसे माखनको छांछसे निकारकर तक्रार 
ही खा ङेवे अथवा तपाकर उसका घी बनाकर खात) 

माखनमें एसे अवगुण होनेके कारण उसे अभक्ष्य 
कहा है । 

मधु. 

मधु-की प्रा्िमं अनेक जीर्वोकी हत्या होती है 
ओर ' हाड विना अनेक मव्लियां उसमे निचोडी 
जाती हँ, जिससे उनके शरीरका अर्व भी मधु 
आजाता हे इस कारण उसके भक्षण करनेसे अनेक 
हत्या्ओंका सम्भवहै । इसीैतु इसको अमक्षय कहा । 
हसी प्रकार--सिरफा, वफ, बनौरी आदि पदार्थं 
तथा जिन वनस्पतिर्योमें कीडे पडे हो, जो सड गये 
हो.दगधि आती हो, ठंडा मात-८ चावर) , ठंडी 
रोरी, दारु ओर शाक आदि जिनको बने इए बहुत ` 





९४ कृवीरोपासनापद्धति- 


देर हो गर, जिनका रस ठण्डा पड गया हो 
ठेसे भी पदाथ अभक्ष्य हे । 
देखो मावप्रकाशमे मालनका गुण इस प्रकारङ्खा है। 
नवीननवनी तणाः 
नवनी तमिदं नवम हित ददुक्रमबलानल- | 
कान्तिकरम्‌ । प्रहणात्मकपदि तपित्तमशदयदेज- 
क्षतजक्षयकसदरम्‌ । 
अर्थ--ताजा माखन हितकारी, शीतल, क्र 
जनक. बरुकारक, अभथिदीपक, कांतिकारक तथा 
संग्रहणी कवा, पित्त; वात, गुढरोग, क्षतरोग, 
क्षयरोग जौर खांलीको दूर करता है ओर पुराना 
अर्थात्‌ १ घटके पश्चात्का नवनीत. | 
सक्षारकदुकाम्लत्वाच्छयंशंः ऊु्टकारकम्‌ । 
छ्ेष्मलं भुर मेदस्यं नवनीत चिरन्तनम्‌ ॥ 
अरथे-पुराना माखन-खारा, चरपर, खट्वा, वमन- , 





प्चमविश्राम ९.९ 


कारक, बवासीरको उत्पन्न करनेवाका, कुष्ठकारक, 
कफकारी, भारी ओर भेदको उत्यन्न करनेवाका है। 

यह तो सेक्षेपमे मक्ष्याभक्ष्यका बिचार ङ्खा । 
अव यहांसे भोजन बनाने भौर खानेका थोडासा 
वणन कङ्गा । 

भोजन बनानेका स्थान | 

सबसे प्रथम मोजन वनानेके स्थानको ञुद्ध ओर ९ 
स्वच्छ रखना चाहिये । १ 

सूयं निकलनेके प्रथमही धरके दास दासी मथवा 
धरकी अपनी शली भथवा मठ ओौर मदिरो जिनको 
शाद बहारू ओर चौकेका काम सुपु किया गया है, 
उठकर्‌ सब धर्रोको बराबर देखकर्‌ -सुमिरण # पडते 
इए ्चाड्‌ देना चाहिये कितने निदयी एसे होते रै 


१ सव प्रकारका सूुमिरग अष्टम विध्नामर्मे देखो । 




















९६ कवीरोपासनापद्ति- 


कि. चौके आदि स्थानोमिं जूढन आदि गिरनेके 

कारण अथवा गच आदिकी ठंडीके कारण चीरी 
आदि सूक्ष्म कीडे इकटढा हयोजाते है;उनकी ओर दष्ट 
न देकर अन्धाधुन्ध बुहारते हँ जिससे सहर्तो जीवो 
की हस्या होती है सो चादर देन्रार्छो कीपने ओर | 
चौका देनेवार्लोको उचित रै, कि खूब सावधानीके 
साथ अपना काम करं । श्राह देने ओर ीपनेके 
समय सुमिरण बोकते जावे । वरतर्नोको भी मिद्री 
ओर राखे पानीके साथ खूब धोना ओर स्वच्छ 
करना चाहिये । कुकडी अथवा छान (कडा) आदिं 
 जलावन काम काते समय सूत्र देख केना चाहिये । 
जो सावधानीसे जलावनको देखकर नदीं जाते 
उनको अन्त जीर्वोकी हत्याका पाप कगता है । 


जर स्वच्छ ओर दरधिरहित ठेना चाहिये । , 


पथ्चमविश्राम ९७ 


जर भरते समयजलका सुभिरण बोरे फिर जर्को 
केकर छान ठेवे, जल छानते समय भी जल छान. 
. नेका सुभिरण बोकना चाहिये । 
चाव, आटा, दाक, शाक आदि भोजनकी 
` सवं सामग्रर्योको मी प्रकारसे अमनिया कर्‌ डना 
अथात्‌ उनमेसे धुन, कीडा तथा कंकरी आदि भके 
प्रकारसे चुनकर साफ कर लेना चाहिये । 

चर्हा वारते समय, चूर्हा फएूकनेका -सुभिरण 
पढना चाहिये । पश्चात्‌ पाककी विधिसे सूब साव- 
धानी पूवक रसोई वनानेका सुभिरण बोक्ता इभा 
रसोई बनाना आरम्भ करे । 

बड़ी सावधानीके साथ भी गृह व्यवहार करनेपर 
गृहस्थ ( मठधार्िर्यो ) के घरमे अथवा जो रसोई 


# सवे प्रकारका सुमिरण अष्टम विश्राममें देखो । 
1 





९८ कवीरोपासनापद्ति- 


बनानेवाङे हँ उनसे पांच पाप अवश्य होते हैनसा 
साखी 
चौके चींदी चरे घुम, 
किरम बहुत जो नाज । 
कहँ कबीर आचार यह, 
जीवको हीय अकाज । 
सत्य कवबीरकी साखी प्र २६१ ॥ 
तथा 
कण्डनी पेषणी चुटी; 
उद्‌ थी च भाजनी । 
पांच सूना ग्रहस्थस्य, 
ताभिःस्वग न विन्दति ॥ 





अथ 
चक्की चौका चूल्ह मरह, 
ज्ञाड अरु जल थान । 


पथचमबिश्राम ९९ 
ग्रह आश्रमी को नित्त ड 
पाप पच विधि जान ॥ 
कवीर भा० प्र 
अथं गृहस्थ # पुरषो गृहविषे नित्य पांच 


` स्थार्नोमिं हिसा इञा करती है- 


१ऊखक ओर देकीके कूटनेसे हिसा होती है । 
२ चकषी म अन्न पीसनेसे जीर्वोकी हिसा होती है । 
९ रसोहे बननेके देतु वृ्हेमे अभि वालनेते 


हिसा होती है। 


३ जर भरनेमे) जर रखनेके स्थानम बर्तन 
मांजने ओर कपडा आदिके धोने । 





# मठ आदि भी. गृह हँ ओर वहां मी यहं पंच पाप नित्थ 
होते हं, इस कारण मठ्धारियों अथवा यों कहा जावे कि;जो 
रसोई बनावे उन्हं भी उन पापोका भागी होना पडता है । 








१०० कवीरोपासनाषदति- 


५ मिद्धो आदिसे घरको लीपने अथवा लाह 
आदिमे बुहारनेमं । 
ये पाच पाप गृहस्थे घरभं निस्य होते है । 
ओर येपापरेसे कि चाहे मठधारी महात्मा हो 
अथवा गृहस्य कोई भी क्यो न हो घरमे रहने ओर्‌ ' 
रसो बनानेसे ही उते यह पाप रगेगे । इसका निवा- 
रण मी शरीर रहते नदीं होता । इस कारण इनपापेसि 
बचनेके रिये नित्य बहि वैरयदेव आदि पञ्च महाः 
यज्ञ करनेके विधान पूरा २ कबीर मन्शुरमं देखो । 
उनसे प्रधान ये है 
भोजन पाके निहारिके 
. इत उत द्वरे ज्ञाक । 
अभ्यागत भूखा निरखि, 
मारे ता छन हाक ॥ 


पथ्चमविश्राम १०१ 


भूखा साधु भिकारि कोई, 
जव अवि नहि द्वार । 
तातं मन पछताईइ बड 
करत अकंट अहार ॥ 
क० भा० प्र 

आशय यह है कि जव गृहस्थ अथवा मखधारि- 
योके रभ भोजन तेयार हो जावे तव प्रथम 
साधु अभ्यागतोको भोजन कराङे पश्चात्‌ आप 
भोजन करे । यदि कोई साधु अभ्यागत स्वयम्‌ 
घरपर नहीं आया हो अथवा एक दो दिन 
पहकेका आया इआ हो तव भोजन तेयार हो 
जानेपर द्वारपर खड़ा होकर इधर उधर चार्यो ओर 
यदि कहीं भूखा दीन दुखिया अथवा साधु 
देख पड़ तो उसे प्रेमके साथ बुराकर छावे ओर 
भोजनसे तृप्त करावे । जो गृहस्थ अथवा मटधारी 








१०३२ कवीरोपासनापद्ति- 


एसा किये चिना अपने रही लिये मोजन बनाकर खा 
जाता है वह पापका भागी होता है । भोजन तयार ` 
हो जानेपर अतिथिको अवदय भोजन करना चादिये। 
अब अतिथि किसे कहते हैँ उसे जानना चाहिये ।, 

जो आदमी दूर्‌ मागमे चलकर आया हो, थका 
हो, मोजनके समय आया हो, उसे अतिथि जानना। 
ठेसे अतिथियोमे यदि चोर, चांडारु, रातु, पितू- 
घाती-नास्तिक केसा भी क्योन हो, भोजन समय 
. आनेहीसे अपनेपुरण्योका फर जानकर्‌ उसकी जाती 
गोत्र वण, आश्रम, धर्मं आदि कुछ न पृषे वरन 
भोजन करा देवे । ्‌ 

इस प्रकार जो गृहस्य अथवा मटधारी अथवा मागे 
चरते भी रसोई बनानेवाखा प्राप्त इए अतिथिकी 
सत्कार पूजा नहीं करता है केवर अपने उदर भरनेके 


= पथ्चमविश्रमि १०३ 


दी ङ्य अन्न बनाता है उते दुष्ट ओर पापी जानना 
इसी भकारसे एक पंगतिमे बैठकर मेद करता है अर्थात्‌ 
स्वयम्‌ अथवा अपने सम्बधि्योके आगे तो उत्तम २ 
पदाथ रख ठेता हे सौर दूसरे आगे उससे न्यून 
धरदेता हे वह पापीमीदुर्टोकी पंगतिमे गिना जाता 
हे इस कारण पक्तिमेदभी कदापि नहीं करना । 


जिस दिन कोई भूखा, गरीव. भोजन करनेको द ९ 
न भिरे उस दिन अकेला भोजन करनके कारण ` 
पात्ताप करे ओर कुञ तैयार भोजनम छेकर गौ 
कत्ता आदि प्राणिर्योकि हेतु निकार देवे । अतिथि 
न मिरना अपने किसी जन्मफे पापका उदय समञ्च 
कर ट्दयसे विनीत भावके साथ सद्गुरुके आगे 
पाथना करके अपना जपराध क्षमा करावे । 

सदा छक कपट ओौर बनावट दम्भको स्यागकर 





१०४ कवीरोपासनापद्ति- 
साघु अभ्यागर्तोको मोजन कराया करे । जब साधु 
अभ्यागतको भोजन कराने कगे तब उसको ओर 
देखकर अथवा किसी प्रकारसे भी ग्लानि अथवा 
घृणा मन्म उदयन्न न होने देवे । भोजन करने 
वार्ञोको तुच्छे न समश्च यदि मनम किंस प्रका- 
रकी ग्नि अथवा धृणा कावेगा अथवा भोजन 
करनेवाञेको तच्छ समञ्ञेगा तो उसके संवे सुक्रत 
नाश होकर पापका मागी होना पडेगा, मनमें 
वमो यह सभिमान न ठावे कि, मँ इन्दं मोजन 
कराता ह अथवा अमुकको मने इतना कुछ विकाया 
है वरन्‌ ` अपने मन्म उस भोजन करनेवाटेका 
कृतज्ञ होवे कि, उसने छपा करके भोजन स्वीकार 
किया । सवे धमेकि साधु ओर मूखोको भोजन 


¢ [ए 


देना उचित है ओर स्वधर्मके साधु ओर दुःखी- = 


र 
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योकि जिये कहनादी क्या है उसकी मदद सर्व 
प्रकारसे करनी चाहिये । 

उपरोक्त रीतिसे अतिथि सत्कार कर अने 
पश्चात्‌ सुन्दर कासे आदिके वतन अथवा पात्रे 
सुमिरणक मनही मन वोकता हआ पारस करे । 

प्रथम अपने इष्टदेवको स्मरण करता हआ 
अपण करनेका सुमिरण मनही मन वोढे ! 

चुल्छम लेकर अपण करे पश्चात्‌ गुरुका ध्यान कर 
जहां तक दोसके शां तिके साथ मौन धारण कर भोजन 
करे | भोजन जहां तक होसफे एकान्त अथवा अपने 
इष्ट मिर््रोके वीचमं वैटकर करना चाहिये । दुष्ट रत्र 
हिसक आदि प्राणिर्योके संमुख भोजन करना उचित 
नहीं । यथेष्ट मिताहारके नियमानुसार सोजन करके 





# सुमिरण देखो अष्टम विश्नाममं । 





१०६ कवीरोपासनापद्ति- 


सन्तुष्ट होनेपर सुभिरण पडता इजा जल परीवे पश्चात्‌ 
सुमिरण प्ठके आचमन करे । फिर शतिक साथ धीरे 
धीरे उठकर हाथ मुखको अच्छी तरह धोकर सुमि- 
रण करता हृभा अपने इष्टदेवकी बन्दगी करे । 

पश्चात्‌ यदि पान सुपारीकी आदत होवे. तव 
पान पावे ओर सपारी फोडनेका सुमिरण बोढ 
क्र इनको मी पावे | 

अव भोजन सन्वन्धौ आवदईयकीय वातकि 
ङिखकर इस विश्रामको समाप्त कगा । 

एक प्रहरमं दो वार भोजन करे ओर दो प्रहर 
तक मूखा न रहे । क्योकि, प्रथम प्रहरमे भोजन 
कर नेसे उत्तम रसकी उत्पत्ति होती है । दो प्रहर 
तक भोजन न करनेते बर्‌ घटता है । असली तो 
भोजनका समय वही है. निस समय मूख ङ्गे, 


= 
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तथापि नित्य सवेरे ओर सांञ्चको भोजनका समय 
नियत कर केनेसे बहत राम हे । ` 
मित समय पर ओर मूख रुगे रहनेपर्‌ भोजन 
करनेसे बरु बढता है, तृप्ति, कांति ओर सुख प्रा 
होता दै, संक्षेपतः यह हे कि, आहार प्राणोकी 
रक्षा द्वारा संपूणे पदार्थोका देनेवाला है । 
धमीर्थकाममोक्षाणां प्राणाः स्थितिहेतवः । 
ता्िघ्रता किन्न हत रक्षता कित्र रक्षितम्‌ ॥ 
सत्यगुरु कहते है- 
साखी 
पाचों कुतिया रामकी, 
करत भजनम भंग । 
ताको टुकड़ा देके, 
पाछो करो सतसग ॥ 


१०८ कवीरोपासनापद्धति- 
यपि भोजनद्राराही प्रा्णोकी स्थिति हे तथापि 
जिस प्रकार यथोचित रीतिसे किया इञा प्राणकी 
रक्षा करनेवाला है उसी प्रकारसे विना भूखके अथवा 
मिताहारके नियर्मोके विरुद्ध प्राणको नाना प्रकारके 
रोर्गो द्वारा कष्ट देने ओर कभी २ नाश्च करनका 
भो कारण होता हे। 


उप्त साखी सत्यगुरुने भोजनकी साधनाका 


- वणन क्रिया है । कर्योक्ति भोजनकी साधना प्रधान 


साधना है भोजनसेदी देह प्रतिपाङिति होती है ओर 
मोजनहीके गडबड होनेसे मनुष्य मरभी जाता हे । 
इन कारणसे सवं रौकिक पारलौकिक सुर्खोकी 
कामना रखनेवाखा, मोक्षकी इच्छा करनेवारा पुरुष 
सबसे पहरे मितादार करे। मिताहार करनेसे सदाके ~ 
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आरोग्यता बनी रहती है । मिताहारं करनेवाले 
मनुष्यको वैयकी आवश्यकता नहीं हे । 


मिताहार 


द्ध, सन्दर, मधुर ८ जो खनेम मीटा हो ), 
स्निग्ध ( जिसमं रूखाईं न होवे ), खरस ( जिसका 
चाहनेवाका प्रीतिपूवेक प्रसन्नचित्त होकर ग्रहण करे। 
पेटके चार भाग करके आधा तो अन्नसे, चौथाई . 
जलसे भरे ओर एक चौथाई वायुकेसचारके ङ्य छोड ॥ 
दे। इस प्रकार भोजन करनेवाका पुरूष सदा तपस्वी है। 
ओर आरोग्यता तो उसके घरकी प्रधान दासी होती 
हे । मितादहार के . अतिरिक्त विषम आहार अथात्‌ 
इतना थोडा जिससे तृषि न होवे अथवा इतना 
अधिक जिससे अनीणे आदि विकार उन्न हो 





११० कवीरोपाक्नापद्रति- 


सदा ही दुःखहारी होनेके कारण वजित है । 
आहारम सदा ध्नान रखेन योग्य चार बाते । 
१ आहारकी सामग्री अत्याचार ओर अन्यायतत 
प्राप्त न की गह हो। | 
साखी 
जेसा अन्न जो खाहये, 
तेसी दी धि होय, । 
जेसा पानी पीजिये, 
 तेसी वाणी सोय । 
सत्य कवीरकी साखी । 
२ अभक्ष्य पदाथंन हो। 
९ मति, काल, देश, धर्मे जौर समाजके 
विद्र न हो । 
४ रुचिकारक होवे । ` 


त 


य 
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भडारोके ध्यान देने योग्य चर बात । 

१ नमक मसाला अन्दाजसे हो । 

२ भोजनके पदार्थं द्ध ओर स्वच्छ रहो । 

३ बार अथवा तृण आदिसे शद्ध हो । 
¢ वर्तन, चौका, पीठा, मकान आदि सव स्वच्छो । 
भोजनके समय ध्यान योग्य देने २६ वातं। 

भोजनका आरम्भ सदा ही सस्य पुरुष परमा- 
त्माका नाम केकर करना चादिये ओर समाप्तिपर 
मी धन्यवाद्‌ करना चाहिये । 

२ यदि पाइना हो तो पगतम वैठकर प्रथम 
ग्रास न उडाओ ओौर यदि बारीक हो तो स्वयम्‌ 
अथवा अपने ्रष्ठेसि भास उटबावे । 

३ भोजन करते समय पूरी सावधानी रक्ख कि, ` 
कपडा आदिक ऊपर जूटा ओर जल आदि न शिरे 





११२ कवीरोपासनापदति- 


अथवा अपने हाथ अथवा अपने आगेसे एक दाना 
"अथवा कुर पदाथे दूसररोकी ओर न जावे जिसमें 
वह्‌ क्रोधित होवे । 

४ हाथ ओर सुख अथवा दाढी तथा जल पात्र 
आदि असभ्यतासे जूढनसे न भर ठे । 

५ भ्रास बहुत वडा न उटठावे । 

६. आस ठेते समय यह अधिक न खोले | 

७ भोजने मह भरकर गाल फुकाकर हाउके 
समान न वनावे | 

८ भस हमं रखकर शीघताके साथ निगङ न 
जावे । उसे यथायोग्य चवाकर्‌ कण्ठसे उतारे क्यों 
एसा करनेसे आंतको दातका काम करना पहता है 


जिससे भोजन बराबर न प्रचकर्‌ अनी हो जाता 
अथवा मर पड़ जाता । 


7---- 


य 
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उगखियो ओर हथेकीको न चारै तथा 
थारी अथवा पत्तकुको धोकर अथवा पोछकर न खाने 
रग जावे । क्योकि यह चिह अकार पीडित भूखे 
भिख मगे ओर दरिदरोकि है । 
१० भोजनक सवे सामभ्री दार, शाक, चावल 
आदि सव पदार्थोको घोरु अथवा भिङाकर न खावे 


क्योकि एेसा करनेसे परसमे बैठे हए दूसरे मनु- ¢ 


्योको घृणा उत्पन्न होती है । 

११ नाकसे कगाकर्‌ भोजनके पदार्थोको न सुषे 
कर्योकिं यह स्वभाव पञ्ुर्ओोका है । 

१२ कोरे बडी वस्तु रोरी आदि समूचीकी 
समूची उठाकर दांतसे काटने न लग जावे वरन 


 हाथसे तोडकर मुखम डाङकर खावे । 


१२ पत्तर या थारीमं बचे इए जूटनको खाने 





११४  कवीरोपासनापद्ति- 


की नियतसे न रक्खे वरन भूखे दरिद्र दुःविर्योको 
द देवे वर्योक्षि अपनेसे अधिक बचा हा पदां 
उरो भाग्यका दै । 

१४ एक पदार्थं दूसरे पदार्थसे मिलने न देवे 
वरन समीको भिन्न २ रक्वे । 

१८५ दूसरयो के आगे धरे हए भोजनपर दृष्टिन डाङे। 

१६ ओरोफि आगेवी वस्तु अपनी ओर न खींचे 
न अपने पत्तरसे कोई पदाथ दूसरोकि आगे डाङे | 

१७ क्रिप्ी फलादिकी गुटी आदिको इधर- 
उधर न फैककर्‌ अपने निकटदही पत्तर अथवा थारीसे 
बाहर जमा करते जावे भौर भोजन कर केनेपर 
योग्य स्थानपर फक देवे । ` 

१८ मोजन एेसी रीतिसे करे कि, पीछेसे बचे 
हृष जूटनके खनेवार्खोको धृणा न होवे । 


£ 


कु, 
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१९ यदि पाहना होतो सवके साथ २ स्वयंभी 
मोजनसे हाथ बन्द्‌ कर ठेवे परन्तु ओौरोकि खाते हए 
अपना हाथ खानेसेरोक लेना अथवा सबके पाकर हाथ 
खीं च ठेनेपर आपपातेरहना ये दोनो ही वाते मूषैता 
ओर अज्ञानताके चि है परन्तु यदि आपही खिलने- 


वाका ( बारीक ) हो तो अवश्यही देर तक पाता 


रहे जिससे सब अच्छी तरह सन्तुष्ट हो जावै । ध 

२० पाते समय एसा सुह न चरवे कि उसका 4 
शब्द ॒दूसरकि सुननेमे आवे, क्योकि यह लक्षण 
कुत्ते बिष्ठियोके हैँ । 

२१ मुखम मास ठेकर किसीसे वात न करे | 
भोजन करता हआ हंसी मसखरी अथवा क्रोध 
करना मूखेता है । 

२२ जरु पीते समय मुख भौर गर्दन आकाश्की 





११६  कबीरोपासनापद्धति 
ओर न उठाने न इस प्रकारसे जर पीवे जिससे इसके 
सुख जओौर कण्ठका शब्द दूसररोको सुन पडे। एकदम 
भी जरु न पीवे बरन ठहर ठहर कर पीवे । बतेन 
जहातक होसके पात्र सुहसे लगाकर न पीवे ऊचा करके 
न पीव । जल महभ हिलाकर न पीवे, एसा कर- 
नेसे सुहका मर अन्द्र जाकर. विकार करता हे । 
२३ आवश्यकता विना शबवत आदि पदार्थ 
केवल हौसते ही न पीवे। क्योकि स्वाभाविक भोज: 
नके अतिरिक्त जो कुछ है सब भौषधि है सो ओषधि 
रोग विना ग्रहण करना स्वयम्‌ रोग बुखाना हे । 
मदिरा, भांग आदि निषिद्ध पदार्थका कमी सेवन न 
करे । एसे पदार्थोके सेवन करनेवार्छोकी संगतिकी 
सदाही उपेक्षा करता रदे । 


२४ भोजन करके पश्चात्‌ हाथ, मुह, नख, दात . 
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होढ ओर दादी आदिको अच्छी तरह साफ करे,पानी 
गिरा कर घर ओर सूखी जगहको गदी न करे । 

५५ हाथ धोनेके समय ८ यदि एक ही जगह 
हाथ धोना हो ) तो सबके आगे निकरकर पहङे 
आपही धोनेकी असभ्यता न दिखलवे । 

२६ पान ओर सुपारी आवर्यकताके समय 
खावे, सदाह यहम दबाये न रहे । न वै्लोके समान ९ 
मुह चलाता रहे । गुरु, पिता आदि रिष्टपुरुष ॥ 
अथवा अन्य किसी मी परतिष्ठितके सन्युखन खावे। 
पानकी पीक अथवा भूक आदिसे दीवार अथवा 
स्वच्छ स्थार्नोको मैका न बनावे, 

इसफे अतिर्कि इन वबातोंकाभी ध्यान 

रक्खे भोजनके पूवे भक्षणीयं 
भोजन आरम्भ करनेके प्रथम, संधा निमक ओर 





११८ कमीरोपासनापद्ति- 


अदरख खानेसे भोजनमें रुचि बढती. है, भूख तेज 
होती है तथा जीभ भौर कण्डका रोधनभी होता दै। 


भोजन कम 


भोजनम प्रथम रोरी आदि किन पदाथे धीसे 
चुपडे, अथवा मोहन भोग (शरा ) आदि धीवा 
पदार्थं खाना चादिये। मध्यमे भात) दार आदि जसे 
पदार्थो, पश्चात्‌ छंछ दही अथवा दूध पीवे। 
इस प्रकारसे भोजन करनेते बक ओर अरोग्यता कभी 
भी नष्ट नहीं होती किन्तु सदेव ही बनी रहती दे । 

भोजन करते समय आगे आये इए पदार्थ जो 
जो वस्तु बहत स्वादिष्ट हों उनको पीछेसे खावे । 

अति गरम अन्न बरुका नार करता है ओर 
शीतर पदाथ . पचनेमं बहुत देरी रुगती हे ओर 


# 
{ 
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अत्यन्त गीका अन्न ग्लानि उत्पन्न करता है इस कारण 
योग्यायोग्य विचारकर भोजन करना चाहिये । 

आस्यन्त देरी अथवा अत्यन्त जल्दीम भोजन 
करना नहीं चाहिये क्योकि देरीसे भोजन करनेसे 
, रसोई ठंडी ओर स्वादरहित हो जाती है भौर जस्दी 
खा ठेनेसे एक तो भोज्य पदार्थका स्वाद ओर गुण 
दोष नहीं मास होता है ओर न वह अच्छी तरह 
चवायाही जाता है जिससे उसको पचाने जटरा- 
थिको कठिनता पडती दे । ॥ 
जठ | 
` अत्यन्त जर पीनेसे अन्नका पाचन नहीं होता, 
ओर विना जर पिये भ पाचन नहीं होता, इस 
कारणसे भोजनके समय प्यास कगनेपर थोडा थोडा 
„ जरपीवे परन्तु भोजनक प्रथम ही जल पीनेसे शारीरे 








१२० कवीरोपासनापद्धति- 
दुबलापन ओौर मन्दाभि होती है मौर अन्तमं जस 
पीने शरीर मोटा होता जओौर कफ बढता € जओौर 
मथ्यते जर पीना सबसे उत्तम ओर आदिम जल पीना 
सदा निषेध भौर अन्तका अपनी भादतकं अनुसार ६। 
तृषा अर्थात्‌ जिस॒ समय ध्यास ख्गीहदोतो 
जङके बदरे मोजन न करे आर भूख रुगनमं भोज- 
नक्ते बद जल न पीवे करयोकि प्यासमं भोजन 
कृरनेते गञेका रोग॒होता है भौर भूखभे जल 
पीनेसे जलन्धरका रोग होता रै । 
` नित्य, एक ही प्रकारका भोजन न करे, नित्य 
२ कुछ ॒परिव्ैन रता जावे । भोजनके अन्तमं 


दही न खावे, दृध पीनेका हे नहीं, दही खाना 
हो तो प्रथम ही पावे। 
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भोजन कर ठेनेके पशात्‌ भली प्रकारसे कुठा करे 
मुख ओर दातो रुगे अननक कर्णोको निकारुकर 
मुख स्वच्छ कर ठेवे । यदि कुठा करनेपर भी 
दांतों लगे इए अन्नके कणे न निकल तो तिङ्क 
 . उन्हं निकारु देवे। परन्तु तिनका करते समय 
मसोडोका विचार रक्व । 
दाल आदि मेवे, फर, ख) दूध वन्द घृत, ( 
दही, पान, ओषधि भौर विशेष धीक संयोगे बने ॥ 8 
हए मोहन मोग आदि पदार्थोका भक्षण करने प्शात्‌ ^ 
न तो जरु पीवे न बहत कुठा करे क्योकि एसा 
करनेसे श्वासकासादिं रोर्गोका मय रहता है । 
भोजन करनेके पश्यात्‌ हार्थोको धोकर गीङे हार्थो 
से नेको स्पश करे ओौर बायां हाथ पेटपर फेरे । 
५ पश्चात्‌ पान आदि .यथा पराप्त. खाकर अपने 


= 





१२२  कबीरोषासनापदति- 
कामोमिं लगे परन्तु पान सुपारीकी आदत न हे 
भोजन करनेके कोई कठिन परिश्रम न करे । बरन्‌ 
भोजन करक पश्वातू सौ पग चरे जिससे अन्न 
सित होकर कमर, रीवा, जानुको सुख मिरे ओर 
र सीधी होजा्ँ । क्योकि भोजन क्रतं समय 
इनके ऊपर विशेष बर पडता हे । 


इति श्रीकबीरोपासनापदढति अन्तगतं भोजन- 
विचार नामक पंचम विश्राम समाप्त । 








अथ पष्ठ विश्राष 8. 
प्ट 


भोजनके प्शवात्‌ गृहस्थ अपने संसार यात्राके 
कामे रगे ओर्‌ साधु अपने कथा क्रीसैनमे रुगे । ˆ 


षष्ुविश्राम १२३ 
साखी 


कथा कीतेन कलिविषय, मवसागरकी नाव । 
कहे कवीर या जगते, नहीं ओर उपाव ॥ 
कथा कीतेन करनकी, जाकी निरिदिन सीति । 
कं कवीर वा दाससो, निश्चय कीजे 
प्रीति ॥ कथा कीतन छंडिके करे जो ओर 
उपाव । कं कवीर ता साधके, पास कोई १ 


परति जाव ॥ कथा कीतन रातदिन, जके ^ 


उद्यम एह । कं कयीर ता साधके, चरण 
कमर्की खेह ॥ कथा करो कतीरकी निशिदिन 
सोच सकार । काम कथाको परिहरो, कं कबीर 
विचार ॥ काम कथा सुनिये नहीं, सुनिके उपे 
काम । कहं कवीर षिचारके बिसरि जाय 
हरिनाम ॥ कथा करो कतारंकी, सुनो कथा 





१२९  कवीरोपासनापद्ति- 


कतर । आन कथा सुनिये नही, कहै कबीर 
विचार ॥ अन्य कथा अतर्‌ पडे, जह्य जीवनके 
सोय 1 कौट कवीर यह दोष बड, सुनि टीज 
सब कोय ॥ कथा कीतेन कठि विषे,यहि तरवेको 
उपकार । सुने सुनावे ओर को, यहि उपदेश 
हमार । कथा कीतन करनकोः जो कों 

स्नेह । करै कीर ता दासको भक्त नही 


सन्देह ॥ 
सत्य कबीरकी साखी 

साघुको कथा कीतेनद्वारा सदा अपने तथा संसा- 
रके कल्याणका उपाय करना चादिये । जो सत ईस 
प्रकार अपने धभैको समश्चते है वे सदा कथा, कीतेन 
भजन स्मरण ओर निषेक वैराग्यमे ही अपना जीवन 
विताक्े है भौर जो अत्यन्त विरक्त हैँ वे भी अधि- 
कारी ज्नोको संसारसे तारने जर उपदेश करनेका < 
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काये कदापि त्याग नहीं करते । एेसे महापुरु्षोकी 
सेवा भक्ति गृहस्थोको सदा उचित जौर अवरयमेव 
कतैम्य धर्मं है| 

जो गृही सन्तोकी सेवा नहीं करता ओर जो 
साधु भजन अनुराग र संसारको काठके जारे 
छुडानेके मरयत्नमे नहीं रहता दोनोदी अपने धर्मे ३ > 
अष्ट नरकगामी होते है । । 

साखी 

गिरदीहो चिन्ता धनी. पैरागीको भीख । दोनों 
कातिहि बिचजीव है, देह न सन्तो सीख ॥ 
वैरागी तो विरक्त भला; गिरही चित्त उदार 1 
दोउ चूकिखाटी पडे, ताको वारम पार॥ घरमे 
रह तो भक्ति करु, नातर करं षैराग । वैरागी 
, हीय बन्धन करे, ताका बडा अभाग ॥ धारा तो 





१२६ कवीरोपासनापद्ति- 
दोही भटी; गिरी कैवेराग । गिरही दास्रातन 
करे, वैरागी अनुराग ॥ अजर धान अतीतका, 


गिरही करे जो आहार 1 निश्वयही हौ दरिद्री, 
कहे कषीर विचर ॥ 


मावार्थं यह है कि गृहस्थको सदा उचित है कि 


सन्तोकी सेवा किया करे अपनी आमदनीमं कुछ भाग 
केवर सन्तोकिदी हेतु निकारुकर नित्य उनकी सेवामें 
रगता रहे । जो गृहस्थ सच्चे सरन्तोकी सेवा नहीं 
वरता है उनका भाग भी स्वयम्‌ चरटकर जाता है। 
कवीर्‌ साहब कहते हैँ कि, वह्‌ निश्चय करके दरिद्री 
होता है ओर साधु जो विचार पूवक खाधासायका 
विचार नहीं करता, दन्यके रोभसे न ग्रहण करने 
योग्य द्रव्य ओौर उनको अ्रहण कर केता हे ओर 
भीख मांगनेमे अपनी सार्थकता समक्ता है वह साधु 
ही नहीं है उसके हैतु गुरु साहव कहते है- 


[च 
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< -सासी ध 
जसा अन्न जो खाये, तेसाद्य मन होय। जसा 
पानी पीजिये, तेसी वानी सोय ॥ मौगन मरन 
समान है, मत कोई मांगो भीख । मांगनते 
मरना भला, यदी सत्ययुरुकी सीख ॥ मागन 
मरन समान है, सीख द्रं भे तोहि । कै कवीर 
सतयुरु सुनो, मति रे गावो मोहि ॥ | 
मागनेवार्छोके छ्य उपरकी साखी है परन्तु जो ९ | 
सच्चे विरक्त हँ “पदत्तिसे जिन्होनि सह मोडा है निर्वा ` 
हमात्र भिक्षाका उन्हं दोष नहीं है परन्तु काया,मन 
ओर वाणीसे सदा रोकोपकार करना भी उनक्षाप्रम 
कतव्य है । एमे विरक्त पुरुर्षोको अपने हाथसे भोजन 
बनाना निषेध है अर्थात्‌ यदि वे भोजन आदिक 
शक्ञटमं पड़ जावेगे तो परमार्थकेकार्थमे हानि होवेगी 
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इस कारण जब भिक्षा के आवें तो यदि अकेङे हो 
तो कहीं नदी तालाब आदि निजेन स्थानोमिं बैठकर 
भक्षण. कर ठेव नहीं तो मण्डलीके गुणव्द्धके आगे 
रख वह यथाथिकार सबको बाट देवे | 
भिक्षके विषयमे सद्य्॒रुकी आज्ञा 
¦ साखीं 

उद्र समाता मांगिे, ताको नाहीं दोष । कहं 
कीर अधिका गै, ताकी गति न मोष्‌॥ उदर 
समाता अत्रे, तनी समाता चीर । अधिकार 
ग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर॥ अन मगा 
परे अति भठार्मोगि छिया नहीं दोष । उदर ` 
समाता कह मि निश्चय पवि मोष ॥ भीख तीन 
प्रकारी,सनडइ. सन्त चित्त छाय। दास कवीर्‌ 
प्रफट.करे भिन्न २ अर्थाय ॥ अनर्मोगा उत्तम ` 
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कल्यो, मध्यम मागि जोटेय । कहै कबीर 
निकृष्ट सो, पर धरना देय ॥ उत्तम भीख जो 
अजगरी उनि रखीजौ निज वैन । कटै कबीर 
ताके गहे, महा परम सुख चन ॥ भवर भीख 
मध्यम कही, सुनो सन्त चित राय । कै 
कीर जाको गही, मध्यम कही मोहि समाय।॥ 
भीखहि ग्दहाकी कहू, निकृष्ट क्वे सोय। के 
कवीर इस भीखमं सुक्ति न कवं होय ॥ 

अपने पासमं द्रव्य आदि रहते इए अथवा पूणे 
विरक्ताई अथवा लाचारिके आये विना भीख मांगना 
निरज्ज ओर मूर्खोका काम है । 

मध्याहसन्ध्याविधि 

अपने आश्रम धमकी रक्षा करता हआ मनुष्य 

मध्याह्‌ होनेपर मध्याह सन्ध्यास्मरणमं प्रवृत्त होवे । 
५ 








१३० कवीरोपासनाप्दति- 

प्रथम प्ातःसन्ध्याके समान ही (द्धि आदि करके) 
गुरु सहस्र नामका विधिपूैक पाठ करे; मध्य दिनकी 
स्तुति ओर सवैया द्वारा प्रार्थना करे । छोटी नित्य 
पाठकी एकोत्री ओौर मध्याह गायत्री अथेसहित पाट 
कर उेनेपर यथा अवकाश गुरुमत्रका जप करे। जप 
करनेपर-ज्ञान गुदरी ओर कबीर चालीसा अथव 
कबीर पचासिकाका पाठ करके मध्याहे सध्या 
समाप्त करे, प्रशात्‌ आचमन करके यहांसे उठे । 

व्यवहारे फैसे हये गृहस्थसि यदि मध्याह सन्ध्या 
विधिपूैक न होसके तो मध्या दिनकी स्तुति ओौर 
ज्ञान गुदरी तो अवर्यही पाठ कररेवे। इतना करना 
को भारी वात नहीं है. क्योकि, काम करते इए 
मी कोग अनेक वातं किया किरतेः यदि थोडी देरके . 
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लिय उन व्यथं गपारार्ओको छोडकर गुरुस्त॒ति कर 
ठंगे तो अनन्त पुण्यके भागी होगि । 
इति श्रीकवी रोपासनान्तगंत मध्याह्वसन्ध्याविधि- 
वणन नाम पष्ठो विश्रामः 


~ 
अथ सत्तम विश्राम ७9. 
^ 
मध्याह सन्ध्या कर छेने पश्चात्‌ गृहस्थ तो अपनी 
संसारयात्राके कार्यम रगे ओौर साधु, विरागी अपने १ 
भजन, स्मरण, जत्मचिन्तन तथा उपदेश ओर स्वधर्म 
पुस्तककी यथा विचार ओर प्रचारमें रगे । यपि 
स्वधमकी उन्नतिके ओर ध्यान देना क्या गृहस्थ क्या 
साधु त्यागी सवका ही सुस्य धमं दै तथापि साधु 
ओर वैरागिर्योको तो इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
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कार ही नहीं है । क्योकि, जिस प्रकार सेवर्कका | 


मुख्य धरमसेवा करनाहै उसी प्रकार साधुका धमे तो 
सदा “उपदेश ओर स्वधमे उन्नति ही रंगा रहना 
ह" इस कारणसे साधु सन्तो ओर मर्तो तथा 
सच्चे धर्मपरायण सदगृहरस्थो अर अपने धमेक 


हेत सद्शुरुके नामपर अपण होनेवार सर्म सज्नन,. 


स्वधर्म प्रचार ओर उकरतिके कायेभ रुगे । 

उपरोक्त रीतिसे अपने २ धमे मर्यादाके काय 
करते हए जब ढाई अर्थात्‌ १ घंटा दिन शेष रहे 
तब आव्यकीय शौच आदि क्रियार्थोको समाप्त 
वर सायसन्ध्याके छिये वेढे । 

सायसन्ध्याविधि 

साथसन्ध्या के किये आसनपर बेटनेके पश्चात्‌ प्रथम 

गु्सहक्च नामका पाठ विधिपूवेक समाप्त करके क्रमते 


| 
/ 


(क ॥ 
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सायसन्ध्या, गायत्री, नित्यपाटककी एकोत्तरी गुरु 
रातकसार्‌ नाम तथा सायसन्ध्यावन्दनस्तोत्र तथा ` 
सवया आदिका ध्यानपूवेक पाठ करे- पश्यात्‌ १ 
घडी दिन शेष रहते उठकर मेडलीके साथ २ 
सन्ध्या सुमिरणको वेदे | 

सूये अस्त होनेतक सतगुरुकी स्तुति मौर विन- 
यसे पूणं गौडी गता हज दिनका अन्त करे ओर 
सायं हौनेजापर्‌ क्रमसे- 

१ सन्ध्या सुमिरणकी साखी बोरे । 

२ आरती गाकर आरती उतारे फिर 

३ सत्त सत्तका भया प्रकाशसे आरम्भ 
होनेवांटी स्तुति । 

४ सतके नाम सत्यसागर भरा । 

९ अरुद्यासागर }, 
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६ अजीनाम ) » 

७ ज्ञान गुद्री ›, 
इसके उपरान्त स्वश्रद्धानुसार अवकाश पाने पर 

मङ्गल आदि गाकर सायसन्ध्याको समाप्त करे । 

सत्सगमाहात्म्य 
साथसन्ध्या दोजानेपर सवे साधु, महत, सती 
सेवक आदिको उचित है कि, जितने कोग स्वधमेके 
उस नगर अथवा स्थानम रहते हो, सब खोक इक्डा 
्ैठकर स्वधम विषयक विचार जौर पूपा करं। | 
ठेसा करनेसे स्वधर्मका ज्ञान बढता हे. परस्पर 
प्रीति ओौर सहानुमूति बढती है । स्वधर्मकी उत्ति । 
होती है, स्वधमे दृढता होती है । इसीका नाम 
सत्संग है. जिसकी महिमाको वृणेन करते २ वेदने 
पार नदीं पाया है, सव धमकिभरन्थोमिं सत्संगसे बद्‌ ^ 
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कर अन्य उत्तम परमार्थका साधन नहीं है | केवल 
परमाथ ही नहीं वरन्‌ सन्त सेगतिद्रारा कौकिक 
पाररौकिक सवे सुखके साधनका माग बतानेवाला 
सच्चा ओर उत्तम पथदशेक दूसरा कोई नदीं है। 
सत्य गुरुका वचन है- 
साखी 
कलह काठ ओर कल्पना 
सत सगतिसो जाय । 
दुख वासो भाजा फिर; 
सुखम रह समाय ॥ 
कृचिरा संगति साधुषी 
नितप्रति कीजे जाय । 
` दुमति दूर वहवसी, 
देसी सुमति वताय ॥ 
४ सत्यकबीरकी साखी । 
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भावाथ-सद्गुरु कहते हँ किं, कह काठ ओर 


कटपना सत संगतिसे मिट जाती ह । सत संगतिसे । 


सुखकी प्रापि होती है, ओर दख दूर हो जाता है । 
अब सतसंगका स्वरूप बतलाते हे । 

सतसंग अर्थात्‌ सच्ची संगति होय उसे सतसग 
कहते है । जहां सच्चे सन्त महात्मा अहर्निंशि 
सत्यासमा सत्य पुरुषकी ही चचौ करते हो उसे सत- 
संग कहते है । 


जहां संत्य पदार्थके निणेयके रिय प्रश्नोत्तर | 


द्वारा शका समाधान होता है उसे स्संग कहते हैं । 


जहां सद्गुरुकी कथा, कोतिं ओर वाणीका , 


कीरषन होता है उते सससंग कहते हें । 


` जहां अध्यात्मक विधा अर्थात्‌ अपने स्वरूपके | 


जाननेका विचार होता है उसे सत्सग कहते ह । 


जो सन्त महासा आत्मकथाके निरन्तर प्रवाह . 
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चल नेवाठे हे, जिनकी वाणीद्रारा ससारका वन्धन 
छटता हे एसे साधुकी संगति नित्य करनी चाहिये । 
एर्सोकी सगतिसे दुवुद्धि नष्ट हो जाती है जौर 
शद्वि बुद्धि प्राप्त होती हे. जिसके द्वारा निदत्त 
मागका ज्ञान होकर सक्ति प्राप्त होती हे। 

जो सत साधु अथवा महेत छोग स्वधर्म॑की पु्तर्को 
ओर सद्गुरुकी वाणीका विचार करते है, उसीके 
ऊपर चकते हे कभी सदृगुरुकी वाणीकी अवज्ञा नदीं 
करते एेसे सतसाधु ओर महर्तोकी सगति करनेसे 
अन्तकरण शुद्ध होकर सत्य गुरुकी भक्तिका, माग 
मिलता दहै । एसे सत महतोकि पास जाकर ज्ञान 
युनने ओर अपने मनको दाकार्ओको नित्त करनेसे 
अपू्े कल्याण प्राप्त होता है, अर्थात्‌ अपने जुदध 
स्वरूपका ज्ञान प्राप्त होता है । 

जिसके सत्सग ओर विवेकरूपी दो नेत्र नहीं है, 
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वृह अन्धा है । जिस प्रकार अन्धा एम दि सीधी 
सडक पर भी चढा दिया जावे तथापि वह॒ अपने 
अन्धापनके कारण गडहे्मगिर पडता है उसी प्रकार 
, ससग ओौर विवेक जिसको नहीं है यदि वह ससार 
भरकी सव विद्याको सुखाप्र करके अथवा सदा तीथं 


ही स्नान करता रहै, चाद्रायण आदित्रतो द्वारा ` 

अपने शारीरको सुखा देवे, दिन रात साखी शब्दको ¦ 

गाता जौर सुनता रदे, भौर खु दिव्य वेष बना ` 

) कर जगम पुजाता रहे अपने ब ओर बुद्धिमानीसे ` 
' सव संसारके ही नीचत दिखानेवाखा हो, तथापि | 

वह्‌ सुखको प्राप्त नहीं हो सकता । सत्तग ओर 
विवेकरूपीं नेत्र विना कुमागेमं पड जाना कुछ 


आचर्य नहीं हे । 
दृष्टार्त्‌ 


एक बडा भारी शहर है, उसमे एक अन्धा पुरुष + 


| 


| 


(न ना-= 
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रहता दै, उसके पास असंख्य द्रव्य है । उसने अग- 
णित द्रव्य खचे करके देशदेशसे कारीगर बुलाकर्‌ 
एक वहत वडा भवन बनवाया है । उसमें स्थान २ 
पर लूटी गडी हँ । सो जव रका माङिकि अन्धा 
इधर उधर चरता फिरता है तववे सखटियां उसको 
गडती है तव उसके खोग जो आंखवाछे हैँ वे उसे 
सूरियोति बचनेकी चेतावनी देते है । 

इसका आराय यह हे कि, विवेक जौर सत्सग- 
ष्पी नेत्रहीन जो पुरुष सोई तो अन्धा है । ससार- 
ष्पी बडा नगर है । ससारमें नाना प्रकारकी मानं 
बडाहे ओर बुद्धिकी चातुरी असख्य द्व्य हे नाना 
प्रकारको विदा ओर कठा कौर सिखानेवारे 
कारीगर रहै । उनसे नानाप्रकारकी विधा ओर 
इनरका सीखना इमारत बनवाना हे । राख दवार 
है । उससे पूर्वापरके विचारको ही कांटा कहते ह 
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सो विवेकही पुरुष शा्षके पूर्वापरका विचार नहीं 
जानकर, नदीं मानने योग्यको मानता है ओौर 
नहीं करने योग्य करता है यही उसको टोकर 
लगना है अर्थात्‌ विवेकहीन पुरुषको उसकी 
विद्या उसका पद उसकी चतुराई दी उसफ 
टुःखका कारण होती है । जो सत्संगवाखा जौर 
विवेकी है वही सेवकके तुल्य है । अथात्‌ सचा 
सत्सगी ओर सच्चा विवेकी अकार रहित होकर 
सदा दास भावसे रहता है चाहै वह गरहस्थ 
हो कि, वैरागी हो । अपना कतमय यही समञ्लता 
है, फ्रि किसी न किसी प्रकारसे असत्य मागमे 
जाते इए जीव सत्य मागम कग जावे, उसीके 
शिये वह अनेक यल कता है सद्गुरु कहते है कि 
"दादा भाई बापके टेखे, चरन होई हो बन्दा" 

सो एेसे नी सत्य पारखको प्राप्त महात्मा गण 
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बीजक ) वे सदा उसको उपरोक्त कांरटोसि बवचते 
रहनेका उपदेश करते रहते हँ ओर स्वयम्‌ विवेकी 
होनेके कारणसे भूर नहीं खाते है । मनृहरिजी 
महार्‌।जका वचन दहै । 


जाड धियो हरति सिश्चति वाचि सत्य 

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 

चेतः प्रसादयति दिक्च तनोति कीति 
सत्सगतिः कथय किं न करोति पंसाम्‌॥ 
भा०-बुद्धिकी जडपनाको नाश करती है वाणीम 
सत्यको सी चती है अर्थात्‌ वाणीकी कठोरता मिटकर्‌ 
अपने समान दी दूसर्रोकोभी कठोर असत्य वचनसे 
दुःख होता है इस कारण सत्य ओर प्रिय वोना 
चाहिये, एेसी बुद्धि देती है। अनात्मक बुद्धिको त्याग 
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करके सत्यात्मकदुद्धिकी इद्धि प्राप्ति कराती है, जिसके 
कायिक, वाचिकं मरु सव दूर हो जाते हँ जर 
परुष निर्भर होकर श्॒भमागम प्रत्त होता दै, जिसके 
कारण सवै दिशामि उसकी कीति फैकती हं । 
इसर्यि कहते है किं, सत्संगति पुरुषको क्या नहीं 
करती है सारांश यह किं सत्सगतिद्वारा सबकुछ प्राप्त 
होता है । इसी हैदुसे गुरु साहबकी भाज्ञा ह कि- 
साखी 
किरा संगति साधुकी, 
५ नितप्रति कीजे जाय । 
दुमति दूर बहावसी, 
देसी सुमति वताय ॥ 
सत्य कबीरकी साखी । 


परन्तुम्यवहारमं फे इए पुरुषि दिवसमे शांतिके . 


जा क क क पे 
= 
< 
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साथ बैठकर सत्सग॒करना अत्यन्त कठिन है इस 
कारणसे सांञ्चको सञ्चा आरति होने पर अवद्य 
सत्सग॒ करना चाहिये, परन्तु वह सत्संग केवल 
साचिर्योका अखाडा अथवा रागद्रेषका कारण नहीं 
होना चादिये जेसा किं, आजकक स्वधमेकी जान्‌- 
कारीकी न्यूनतासे प्रायः साघु ओर सेवक रोग 
जहा वरैठते दँ वहां या तो गांजा, भग, तम्बाकूकी 
धूम होती है अथवा क्ाज्ञ विगरेके साथ मदिर शिरपर 
उढाया जाता है अथवा छोकरोकि वैतबाजी अथवा 
करुगी तुरके आखाडेके समाए आपसे साखी, 
रेखता ओर शब्द बोरनेकी बाजी रुगती है. प्यारो। 
सत्य खोजियो ! इसका नाम सत्संग नहीं है वरन्‌ 
इसका नाम संगठन है क्योकि, पे स्थानम मायः 
चदा खडी होते राग द्वेष यहां तक बढता है 
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कि, मारपीटकी नौवत आजाती दे । अथवा वत 
स्थानम एेसा होता है कि, कुछ साखी शब्द याद 
किये हए दद्य पांच यादो चार सेवक रोग जिनको 
विया ओर बुद्धिसे कुछ सरोकार नहीं होता दै अच्छे 
विवेकी ओर विद्वान्‌ सन्तके पासजाकर कवीर साहवके 
छापकी अनेक योग ओर ब्यज्ञान विषयक वाणीको 
बोरकर उनका अथे पृषते है, ओर जव उनका अथं 
उनको समज्ञाया जाता दै, तव अपनी बुद्धिकी कृपासे 
उनको समञ्च तो सकते नदीं उल्टा विचारे वक्ताका 
अपमान ओर हसौ करके उसे कष्ट देते है । यह्‌ बात 
श्रद्धाहीन अभिमानी सेवक जिनकी तृष्णावाङेसाघु 
लोग प्रायः खुशामद किया करते है ओर द शपां च 
ू्वोके वीचम जो को स्वधर्म ज्ञानहीन गपाटा 
मारनेवाखा पुजाता है वह भी एसा ही किया करता 


> = ` ` ` न्यो ` भयाय यय 
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है क्योकि, उसे सच्चे धर्भ्ञेसि भय रदता ह ।ेसे 
लट संगको भी यद्यपि मूखेकि वीचमं सत्सगही कहा 
जाता हं तथापि हे सज्जनो ! यह सत्संग नहीं हे । 
सत्सग तो इसे कहते है वि मनुर्ष्योको प्रायः संसारक 
विषय ओर उसके अनुभव करनेवाठे प्राकृत जर्नो- 
काही प्रसग रहा करता है जिससे ससार वन्धनं 
बढनेके सिवाय दूसरा कोहं छाम नहीं होता परन्त॒ 
मनुष्य अमूल्य शरीरको पाकर परमार्थ प्राप्त करना 
मनुष्य मात्रका सुख्य धमे है; तो यदि सांसारिक 
विषय ओर विषर्योको सग रहा तो परमार्थका माम 
कदापि मिक नहीं सकता इस कारण जिस महातमा- 
ओनि ससारको भली प्रकार परखा है परमार्थ 
स्वरूपको भरी प्रकार जानकर उसके भेर्दोको 
समञ्ञा दे. वाणी खानिका यथार्थं ज्ञान प्राप्त किया 
हे, स्वधमेमे पूणे दृढ हैँ छाजन, भोजन, मेथुन, 
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भय, निद्रा, मोह षट्‌ पाराविक धर्मोको भरी प्रकार 
सुधारा हे, मनुष्य रक्षणताके चार करा, विचारश्ीर 
दया ओर शौर्यं करके संयुक्त है, काल, सधि ओर 
लौके भेदको मरी प्रकार जाननेवारे हैँ परा अप 
राको खव पहचाननेवाङे हे । गुरु धर्मपर पूरे दृढ दै, 
रै मेरी सकट्पको जिन्टोनि त्याग दिया है गुरुसे 
पारखके बर कमी भी कालके फन्देमे नहीं आते 
मत्री, सुदिता, कारण ओर उपक्षा-जिनके स्वभावमं 
वास करती है, रसे एसे संतके रक्षणोँकर युक्त जो 
परुष हैँ, चाहे वे गृहस्थी होवे अथवा विरक्त साधु 
तथा मठधारी हो उनके ही संगसे ससारसे रक्ष 
उठाकर यथार्थं परमा्थपर दृष्टि रुगती हैँ । एर्सोकी 
ही संगतिसे पारखकी प्रापि होती है एेसोकी ही 
सेवा भी सफर दे । 
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साखी 
कर बन्दगी विवेककी, भेष धरे सव कोय । 
बह बन्दी बहि जानदे,ज शब्द विवेक न होय 
्‌ वीजक । 
शब्द्‌ र 
नरको नहि परतीति हमारी । श्यूटा बनिज 4 
कियो ज्ूठे सो पूजी सबन मिलिहारी । षट्‌ ५ 
दशन मिलि पथ चायो, यदेवा अधिकारी । 
राजा देश बड परपश्ची, रेयत रहत उजारी ॥ 
इते उत उतते इत रह, यमकी साट सवारी । 
ज्यो कपि डोरबांधि वांजीगर, अपनी युंशीप- 
रारी ॥ यहे पेड उत्पत्ति परल्यका, विषय सै 
विकारी । जेस स्वान अपावन्‌राजी, तैसे टोग 
, संसारी ॥ कदे कबीर यह अदत ज्ञाता; को 
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मानै वात हमारी । अजह छे छोडायकालसों 
जौ करे सुरति समभारी ॥ 
साखी 
जीव दुखी चि छन, चीन्ह नाही काठ । 
आशा देवे निघृत्तिका, भोरे भोके जाल ॥८९॥ 
त्रय विधि भेष बनाइके, कीन्ह कपट उत्पात । 
बाना गही उवारने,खाई्‌ कटा यम घात ॥८१॥ 
यतके चिद्व ठगति हँ दथाचिह उरमार । राज 
तिलक है अदलका, सो ह प्रगट भाट ॥ ८२ ॥ 
 महादुष्ट जीवहि ठगे;भेष कपट किंय काल । भेष 
देखि निृतिका, अपनाये सो दयार ॥ ८३ ॥ 
भेष अमंगल नष्टगुण; जेते त्रय विधि फस । 
अदर चखाईकाटपर सो त्रिदोष नास ॥८४॥ 
` अदर्चलाहं सत्यका, साहब बेदीछोर । पारखि 
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छोरजीवको, यमकोहाथ मतेर ॥ ८५ ॥ रीति 
प्रीति सोई सत्य है, सत्य सोडसो भेख । श्रुगको 
सोभनही, निणय करिकर देख ॥८६॥ जो रहस 
युतपारखी, साहब साचा सोय । तरे तारे भव 
जास काल देख रहे रोय ॥ ९४ ॥ चट पारख 
जो जन्‌ भये, काल फम्द्‌ सब देख । सत्य 
स्वरूप सोई सदा, रीति सत्यसत्य मेख ॥९५॥ 
धन्यर सो जीव दहै, काल सन्धि सव टाल। 
सरं सधि मिट वर्ह, नजरेनजर निहाल ॥९६॥ 
शब्द्‌ 

सतो ठदहरिकि करहु विचार, टौर निज 
सुखदाई । बिना विचार सकर जग जडे, 
स्थिति कह कौन करई पाई ॥ माथे व्याप 
सन्धिक घेरा, विषय बौराने समुदाई । ज्ञानी 
भक्त योगी करावें, भ्रम महातम भ्माई ॥ 





१५० कबीरो पासनाग्डति- 
त्रिय देवाधिकार जगतके त्रिविध वेष मन कुट- 
छाई । चीन्हिन परी घात मदुर्ाकी मृतक 
भये नर बौराई । निर्णय तिक किला 
विराज, राजकाज विधि युक्ताई । सो प्रप॑च 
विदित रै जगम, जडे ओरन जदडाई ॥ 
वैष्णव दयाके रूप कहवे, कण्ठी कण्ठ दिख- 
र । यह सत सबही टारि बहाये, विषय 
विकार सो कश्चराई ॥ यतके डिम्भ जो हरको 
देखौ, कामारी दृढ कैर । खुली काछ कामके 
माते कहत न रागि सङ्का ॥ जेसा करै 
करै सो तेसा, सत्य शब्द सो अटराई । फन्दा 
टदे तव जिव, बिनु, गुरु नार न दश्चोई॥ 
सन्त सदा सोई परमानिक, जिन २ घरकी . 
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सुधि पाई । कदि कबीर चेत नर बौर दहो 
हृरियार दुख विरग(ई ॥ 
साखी 
साधु २ सबही बडे, अपनी अपनी टर । 
शब्द विवेकी पारखी, ताके माथे मौर ॥ 
रकसार 
सत्सगके तीन प्रकार 

अव सत्संग तीनप्रकारसे होता है, सो ( शका; 
वताया जाता है । तीन प्रकारके ये है 

१ तो साक्षाठ सचे सर््तोकी सेवा्मे जाकर 
समाधान करना । 

२ कथा वार्ता सुनना अथवा सत्य पुरु्षोकी 
वाणीका विचार करना । 


३ सन्तो मुख अथवा शाखद्वारा खने तर्स्वोका 








१५२ कबीरोपासनापद्ति- 


एकान्तम बैठकर स्वयम्‌ तकं ॒विततकं द्वारा आत्म- 
तत्वका सार विचारना यह सदाही कतव्य है । 
सत्सगका प्रथम प्रकार यदि प्राप्त होवे तो इससे 
टकर दूसरा सौभाग्य ही क्या है ? परन्तु समयके 
प्रभावके सत्वे विवेकी पारखी सन्तीका मिलन अत्यत 
दुस्तर है, यथपि साधु तो बहत देखे जाते है ओर 
उनकी सेवा भी अवदयही करनी चाहिये परन्तु सच्ं 
विवेकी विना पदाथं मिना दस्र होनेके कारण 
दूसरे प्रकारका जो सत्संग “स्वधम पुस्तक ८ अथ, 
गुरुकी बाणी ) फा विचार निरन्तर करता ९ह्‌ । 
जहां दोचार दश बीस सत्सगी इकडे होय, वहां 
भी गुरुक वाणी ओर भ्न्थके ही आधारपर सत्सग 
करे । सद्गुरुकी वाणीको उद्टघन कर सप्यगुरुका 
अपमान कर्‌ नरकका भागी न बने महान विद्धान्‌ 


सप्तमविश्राम १५३ 
ओर वक्ता होनेपर भी यदि सप्यगुरुकी वाणी ओर 
सिद्धान्तको छोडकर चरुतादो तो उसे भी तृणके 
समान व्याग करना उचितदै ओर सदा इस 
साखीको स्मरण रक्व । 


साखीं 


शब्द कहे सो कीजिये, गुरुओ वड ट्वार । 
अपने २ स्वाथकों, टोर टठोर बट पार। 
वीजक 
त्वगकी महिमाका विशेष वणन कबीर मन्शूर्‌, 
कवर भानुप्रकारा, सत्यकवीरकी साखी आदि सवं 
रनों मिङेगा वहांसे भी देखना चाहिये । 


सत्संगकी परिपाटी सत्याचाये प० श्रीहलूर उग्र 
नाम साहबके दरवारमे अच्छी है। कहां सबेरे सात- 








१५४ कबीरोपासनापद्ति- 
बजेसे दरबारमं १० श्रीहजूरसाहव पधारतेरहै-उसी 
समय वहां उपथित सब संत साघु महन्त भी आते 
हे ओर यह दरबार सादेदश बनेतक रहता है 
पश्चात्‌ प° श्रीदजूर साहबके साथ सभा उठती 
हे ओर सब अपने २ आसनको भोजन आदि 
आवदयक क्म्य खयि जते हैँ । फिर दो 
बजेसे सादेचार बजे तक ओर रात्रिम फिर सात 
बजेसे दर बजे तक नित्य बैठक होती रै इन 
तीनों समर्योमिं बरावर स्वधमे विषयक चर्चां 
होती है. कथा होती है, विद्वान्‌ ओर धमर्ञोकी 
व्याख्या होती है । अर्थात्‌ सदादही धम चचका 
ही प्रवाह चरता रहता है क्या अच्छा होता 
यदि सवै महन्त लोग अपने इष्टदेव पण श्रीहदजूर 
साहषेके दरबारकी रीतिको देखकर अपने-अपने 


सप्तमविश्राम १५५ 
मर्यो मौर मकार्नो, मदिररोमिं भी उसी रीतिका प्रचार 
कर्‌ स्वधभकी उन्नतिका प्रयत करते । 


इति अन्तगत सायंसन्ध्या तथा सत्संगमाहात्म्य वर्णनं 
| नाम सप्तमो विश्रामः । समाप्तोऽपूवं भागः । 
। इतिं अन्तगंत सायसन्ध्या तथा सत्संग 
| महात्म्य समाप्त । 








ज का 


१५६ कवीरोपासनापदति- 





सुभिरण रत्नाकर 
( म्रथम भाग ) 





अष्टमविश्राम 


सूचना 


ऊक (प यय 


। दसम जितने सुमिरण दिये गये है 

| वै स खासन छत्तीसगढकफी प्रतिसे ज्योके 

त्यो दिये गये है केवल ^ (ख); “स ९ 
(श) ओर हस्व दीर्धके अतिरिक्त शद्ध . 

केम भी कृ हस्तक्षेप नहीं किया है ` 

| यथाप्रति होनेके कारण छन्दोभग आदि 

। दोषोका भागी मँ नहींहूं। 








अथ अष्टम विश्राम <. 
1 
सुभिरण रलनाकर्‌ 
सुमिरण आदि गायत्री 
आदि गायत्री सुभिरण सार । सुमिरत हंस 
उतारे पार । कोरि अटासी घाट है, यम वटं 


अष्टमविश्राम १५९ 


तहँ रोक । आदि गायत्री सुमिरिके, हसा होय 
निश्ोक ॥ घादी नागहि भगि त जाई. सकठ 
दूत रहे पछताई । आगे मकरतर है डोरी 
 जर्हौ यम रहे मुख मोरी ॥ ओह सोहं नामके) 
+ आमे करे पयान । अजर खोक वासा करे, 
जगमग दीप स्थान ॥ सुखसागर स्नान करिः 
होय हंसका रूष । जाय पुरुष दशन कर+जिस 
दिन परम आनंद ॥ आदि गायत्री सुभिरिके, 
आवा गमन नसाय । सत्य लोक वासा करे, 
कह कसीर समुक्चाय ॥ 
र सुभिरण प्रभात गायत्री 

आदि गायत्री अम्मरस्थान । सोहं तत्व ठे 
हंसा लोक समन ॥ सत गायत्री अजपा जाप्‌॥ 
~ कह कसीर अमर घर वास सत्य है अमर सत्य 








९६० कचीसोपासनापद्धति- 


शून्य । सत्यहिमे कडु पाप न प्रण्य ॥ कह कबीर 
सुनो धर्मदास । यह गायत्री करो प्रकाश्च ॥ 
सुमरिरण मध्याह्न गायत्री | 
अचित पुरुष रहिरम्वर छया । नाद्‌ बिन्डु 
दो कर्ता आया॥ यमसो जीता छोक पठाया। 
सुरति स्नेदी हंस कष्मपा ॥ अचिन्त पुरुषको 
गायत्री, दीन्ह कबीर वताय । निमि दिनि सुमि- 
रण जो कैर, करम भरम मिटि जाय । 
सुभिरण सन्ध्या गायत्री 
बारह जोजन कोट, जन्त्र जरह पटमे शे । 
यहि विधि संज्ञा अपे भमंको आगम दूटे ॥ 
गायत्री बह्मा जपे, जपे देव महेश ! गायत्री 
गोविन्द पटे, स तगुरुके उपदेश्च ॥ ताको कारन 
खाय, जो यह संज्ञा चीन्हे । घटम रही अलोप ` 


अष्टमविश्राम १६९१ 
काहि हम बाहर कीन्हे ॥ इनपर छे सिद्धो भनी 
देव पूजा गो शरीर । बह्मा वाचा पुत्रदासा 
चपलान उग्र ह॑सनी इरीर ॥ शब्द्‌ पाय हिरदय 
धरे, अस कथि कीर । 

सुमिरण मध्याह गायत्री 
कह कीर अजया घट सूक । निगम नाम 
भोहि जो बूञ्े ॥ तन सन धनहि निदछावर करे । 
सार नाम गहि भौ जल तरे ॥ अष्ट सिद्धिनौ 
सिद्धि मांगे सोदेड । खुरासान खुर वेदमुख 
गगा प्रवाह। रिपु स्षिप मार गेर तराई ) नौय्ण 
धरजा सुरति प्रकट होय सुञ्ञे ॥ खोजो सुरति 
कुमठ्कं तीर । सदर मिरगये सत्य कवीर । 
सुपिरण सोषनेका 
सयव नास सदा चितलाहं जासों कार 


६ 








१६२ कवीरोपासनापद्ति- 


दगा मिटि जाई ॥ कार दगा धरि आवि भख । 
जीव चूके धर तीकी रेख ॥ सोवत समय जो मरे 
तारी । सतसुकृेत करै रखवारी ॥ क कबीर 
घकेन इकाई । सोबत जीव नष्ट नहिं जाई ॥ 
अपर पिद्छोरी ओके, सुख मण्डलम. सोय । 
कवीर रसे यरु पाहके, कष्य सुक्तिको रोय 
उत्तर करो सिना, पश्चिम कीजे पीठ । कं 
 कवीर धर्मदास सों, यमी कगे न दीट ॥ 
सुभिरण प्रातः उटनेका 

जो स्वर चरे प्रात सारी । सोई पग धरि 
उलो समार ॥ दिवस समस्त हषंसो बीत ¦ 
जहां जाय सो कारज जीते ॥ पुहमीमे षग 
दीजिये, सुनो सन्त मतिधीर । कर जोरे बिनती 
करो दशन देह कषीर ॥ 


५६४१ 


अष्टमविश्नाम १ 


सुमिरण दिश्ाजानेका 
अत्र सकर तनपोख । शब्दसुरति सो पेख॥ 
। सूक्ष्म ठकगन उतारो काया । निभ होय 
हमार । कहँ कपीर यदी तत्सार्‌ । चौरासी सो 
। उव उबार्‌ ॥ 
सुभिरण मछ द्वार धोनेका 
सुरति सन्तोष खुसम जब भया उतार । 
घोये कर परसे जठ्ढार ॥ सतयुरुशब्द गही 
| मरतिवीर्‌ । केह करीर हीय पाक शरीर ॥ 
सुमिरण जढपात्रका 
धमेदास भ तुम्हं बुक्षारं । जर पात्रका भेदं 
बताऊ ॥ जछ्पत्रको गरहिके)उत्तम भद्‌ बताङ॥ 
। जठपात्रको राहिके, उत्तम करो बनाय | 
= कँ कवीर निम भये, संशाय भ्रम मिटजाय 
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१६७ कृीरोपासनापद्रति- 


सुमिरण तवा प्रकाखनेका 
तत्ततत्तका दूषा, शब्देलियो समाय । कंदे 
कसीर धम॑दाससो, वबा निमक होय ॥ 
सुमनिरण हाथ मटिभावनेगा 


पारी खाक मादी पाकं । माटीम मादी 
गर्कछापि ॥ क कथीर हम शब्द सनेही । सत्त 
शब्दसों पाक होय देही ॥ भृत्तिका ठेव हाथ 
ठग।६ । अजर नाम सुमिरो चितठाई ॥ 
रत्तिका लीन्हें हाथमे छिपे भया सरीर ॥ 
कमं भ्रम सब मेटिकं सिरो सत्य कषीर ॥ 

सुभिरण दातौन तोरनेका 

धन्य ब्रृक्ष जिन दतौन दीन्हा । साधु सन्त 
हर दाया कीन्हा ॥ दया कन्हं भया प्रकाश्च ॥ 
रक्षा करं कबीर धमंदास ॥ 


अष्टमविश्राम १६५ 


सुमिरण दातौन करनेका 
सत्तको दातौन सन्तोषी ञ्चारी ॥ सन्त 
नाम छे घसो षिचारी ॥ किया दाततीन भया 
प्रकारा । अजर नाम गहो विंशास् ॥ अभी 
| नामटे पर्ुच आया ॥ कहत कवीर सतटोकं 
 सिधाया ॥ 
सुमिरण दातौन फाशनेका 
फादी दातौन भया प्रकाश्च । अजर अमर 
कवीर धमंदास ॥ 
सुमिरण मुख धोनेका 
मुख परसे श्रुक्तायनिवासा । जिनके परसत 
लोक निवासा । छे जल सुख माहं चावे । 
अम्बुनाम दहिरदे रौरवे । करं कवीर सुनो 
„ धमंदास । सो हंसा सतलोक निवास ॥ 





१६६ कृषीरोपासनापद्ति- 
सुभिरण अमरी उतारनेका 


अमरी अमर छोकसों आई । तीन लोकम 
निमय भाई॥ तन सोधो मन राखो धीर । अमरी 
उतारे खारी नीर ॥ कहे कबीर अमर भई 
काया । निज शब्द अमराका आया ॥ 
सुपरिरण जङ्म पेटनेका- 
जो साहष दाय।कर पाञ। करबन्दगी जख 
माञ्च समार पान निहपान सतयुरु शब्दप्रमाना । 
सुमिरण स्नान करनेका 
अमी ससोदर ज्ञान जर, हंसा पेठ नदहाय ॥ 
© ¢ 
काया कचन मन मगन, कमं भम मिरि जाय॥ 
5 १९ 6 
पिंड सो ब्रह्मं जान । मानसरोवर कर स्नान। 
सोहंसा ताको जाप । कहै करवीर पुण्य 





अष्टम विश्राम १६७ 


नहिं पाप ॥ एसी विधिकर ल्लानसो हंसा 
सतटोक समान ॥ 


सुभिरण स्नान करके वन्दगीका 


नाय खोरके श्चीस नवाई । अलख पुरुषके 
दशन पाई ॥ अमी शब्दको कीज जाप । कहै 
क्वीर अमरघरवास ॥ ९ 


सुमिरण कोपीन परिरनेका 


पारा राखे युरू हमारा ॥ बारह वरसकी 
कन्या आई । उलटा पारा रहौ समाई ॥ उपर 
वन्दी छोर विराज । पाराखसे तौ सतम 
लाज ॥ सतका कोपीन वजका धागा । युर 
प्रताप सो बन्धन रागा ॥ कहै कीर तजो 
अभिमान । पारा खसे तो सतयुरुकी आन ॥ 





१६८ कपीरोपासनापद्टति- 
सुमिशरण जर भरनेका 
जीव जन्त॒ सव दूर परा, भरि हों निम 
नीर । हस्या पाप रगे नही, रक्षा करे कबीर॥ 
सुमिरण जल छाननेका 
अगत जठ निर्म॑ककर छाना । सतय साइ- 
वके मनमाना ॥ कटै कवीर भरम सव भागा) 
टट्यो जवे पुरानो धागा ॥ 
सुपरिरण तिरक करनेका 
तत्व तिक तिह रोकम । सत्तनाम निज 
सार । जन कबीर मस्तकं दिर, शोभा अगम 
6 अ, क, 
अपार ॥ पार कोई बिरछे पव । पार पावसौ 
सन्त कहावे ॥ योनि संकट दहृरि न अपे । 
कहै कवी १ सत लोक सिधावे । 





अष्टमनिश्राम १६९ 
सुमिरण दर्पण देखनेका 
द्पणमे मुख देखिय, कवहि न होय चितर्भग 
गुरुके वचन सन्तकी सेवा, चटे सवायां रंग ॥ 
सुमिरण चरणाग्र॒त महाप्रसाद पानका 
चरणामृत महाप्रसाद जो टीन्हा । सत्य 
राब्दका सुमिरण कीन्हा ॥ अथं उरं मध्य धर्‌ 
ध्यान । कं कवीर सो सन्त सुजान ॥ 
सुमिरण चरणामृत देनेका 
हो साहब मँ विनती कार्ड । कौन नाते 
पग॒पखराऊ ॥ दहने पग प्रथम ही जल 
नावे । बङ हमार सो पग पखरवि ॥ शब्द 
सार निमांलिक सारा ! पग॒पखराओ हंस 
हमारा ॥ यह विधि पग पखराओ भाई । दगा 
धोक सव दूर परां ॥ 





१७० कवीरोपासनापद्वति- 


साखी-अजर नामको सुमिरन) चिन्ह हस हमारा 
कहै कसीर धमंदास सों सीस न अव भार ॥ 
सुमिरण महाप्रसाद दनेका 
पके अनच्रको ग्रान कीज पांच तच्वको 
भाजन दीजे ॥ जवे जीव मागे प्रसाद । अजर 
नामको कीज याद्‌ ॥ एक रवा हाथम खे । 
महाप्रसाद दासको देवे ॥ महाप्रसाद एक धनी 
को, जाको, सब विस्तार । मूरख ठ्खं न पावे, 
कहँ कीर विचार ॥ 
सुमिरण महाग्रसाद्‌ पानेका 
` एक रवा हाथम रीन्हा । उग्रनामका सुमि- 
रन कीन्हा ॥ मह प्रसाद एेसो पिधि पवे। यमकी 
दूसी निकट नहि आवे । उग्रनाम हदय 
लोराई । एेसी विधि प्रसाद जो पाई ॥ 


अष्टमविश्राम १७१ 


सा०कहे कबीर धमद्‌ाससो, महापसादजो ठेय। 
काठ्दसी सव टूट, यमहं चुनौटी देय ॥ 
सुभिरण चरणामृत पानेका 
चरणाग्रे शिष्य जो छई । अंबुननाम हृदय 
चित देई॥ लगे नहीं काटकी छदी ॥ चरणोदक 
जो होय सहाई ॥ एेसी विधि चरणोदक ठेर । . 
यमहं चुनौदी निशिदिन दे ॥ ठे चरणोदं "९ 
मथ नवि । तीन दण्डवतत तव पटूचवि ॥ 4 
सा०क कबीर धमदाससो, यह शिष्यको 
व्यवहार॥ दगा धोक सब मेटो, हंस उतारो पार 
सुमिरण ज पीनेका 
उत्तम शीतर निंर नीर । अगतपिय 
तिरषा गई दूर ॥ सत्य यर्‌ मिक गये सत्य 
करवीर । भागो कार विषमके तीर ॥ 





१७२ कवीरोषासनापद्रति- 


सुपमरिरण धर इहारनेका 
सुमति बुहारी कर गद्िरीना । कचरा 
प्ति दूर कर दीना ॥ पावन छख दगा 
परिटिजाई । साहब कवीरका फिरी दुहाई ॥ 
सुपरिरण धर पोतनेका 
हस्यिर गोबर निरमर पानी । चौका पोत 
सक्त ज्ञानी ॥ सवा काख चूक वकसाये। चौको 
पोते जेवनार चदाये ॥ करं कबीर सुनो धम- 
दास 1 ईसा पटच पुरुषकं पास ॥ 
सुमिरण चर्होमे, अपचि बारनेका 
चरूटहा हमरे चौहटे सब कर तपे रसो । 
सतुसुकृत भोजन करे, हमको छत न होई ॥ 
सुमिरण रसोई वननेका 
सतूसुकृत कीन्हा जवनार । ताति करत न 





अषमविश्राम १७३ 


छागे वारा ॥ सतधरी दोपहर्या साक्षा । रक्ष्मी 
न 9 = 
वेदी रसोई माचा । सत्त पकवान लक्ष्मी करे । 
तीन खोकका उदर भरे ॥ कहैं कबीर रक्ष्मी 
समुक्चाय । सन्त सुरेखा वैरे आय ॥ 
सुमिरण थारी पारस करनेका 
चन्दन चोका कश्चन थारी 1 हीराराछ 
पदुमकी भ्चारी ॥ बहुत भांति जवनार बनाये । 
प्रम भीति, सो पारस कराये ॥ सन्त सुहा 
0 
भोजन पाई । सत्तसुकृति सत्तनाम गुसाई ॥ 
सुभिरण प्रसाद अपेनेका 
त समाज धरती स्थूला । प्रसाद्‌ चडढावं 


धमनिमूका ॥ ओढे साल क्षमाके दीन्हा सोर 
इन्द जो पावे चीन्हा॥ नीरनिरन्तर अन्तर नेहा 








१७४ कवीरोपासनापद्ति- 
शब्द अगाध जो कगे देह ॥ कहँ कबीर चित 
जनित जनि डरो ॥ नाम सुपिरि चर अपेण करो॥ 
सुमिरण अचदन करनेका 
करि प्रसाद जब अचवन कीन्हा । अचवन 
करके खर्चा टीन्हा । तभूत सब गये पराया 
जव टेके सद्गुरुकं पाया ॥ 
सुमिरण पाकर वन्दगी करनेका 


वारी तेरी ब गई, परमं सौ सौ बार॥सतगरुर 
मरोपर दया करो साहब कबीर सिरजनहार ॥ 


सुमिरण सुपारी मोरनेका 


सेत सुपारी मोर के अभी अकरौराय । 
कवीर्‌ धमदाससे हंसखोकमं जाय ॥ 


ज 


अषटमविंश्राम ५ 
सुमिरण पान पानेका 
गुर कबीरने बीरा दीन्हा । हंस बचायं 
कार्सौ टीन्हा ॥ सत्यलोकमं वैठे जाई । सत्त 
सुकृत जहं आप रिहाई ॥ केह कवीर ज सं 
उवार । जो मरण भव कष्ट निवार ॥ 
सुमिरण टोपी ठगनेका 
तरे धर ती उपर आकाश, चांद सूयं दोउपाट। 


तेतिस कोरिक आगे पार । सोह जानो सतगुरु 


की ह।ट।नौ नाथ चौरासी सिद्ध जी तके ओधट 
वाध। धमंदासके मस्तक दीन्हा, कबीर विराजे 
साथ ॥ बादक्ञाह एक खूटका, अखंड दीपके 
भूप । दुरश्च भूष बरह्मांडके, सोई साधु य॒रुरूप॥ 
सुमिरण दीपक बारनेका | 

आदि अन्त एकं ज्योति है, श्ट शीर दहै 





१७६ कषीरोपासनापद्रति- 


नीर । अवि सत्य कवीरके शब्दकी छरी, यम 
जालिसकी काटेभरी ॥ धमदास कवीरके छाग 
छागे पाई । बाषन छाख दगा भिटि जाई ॥ 
सुभिरण आसन करनेका 
सत्त परुषको सुमिरिक, आसन करे बनाय।॥ 
तापर हंसा पौठहं कवीर धमदास सहाय ॥ 
सुमिरण कमर कसनेका 
धमदासं कसना केसे, नाम पान छिथ हाथ्‌। 
सत्य कबीर पचा वही, सकर सतखिये साध 
सुपिरण रस्ता चरानेका 
भिर पर साहवका राखिके, चलििये आज्ञा 
माहि । अगि सादव कवीर हाक देत है, तीन 
छोक डर नोहि ॥ कगे कागरे षिकार 
कूकरा मजार । नाग नाहर दूत भूत षट पार॥ 


अषटमविश्राम १७७ 


सबको वाधि कवीर आन घाट ठे डर ॥ घाट 
वाट वन ओषघट मोहि खसमकी आस । मते 
चरे कवीरके करब न होय विनाश्च ॥ 
सुमिरण सात हिकारीकः 

अमीनामः उध्वनाम; परिमिलनामदयावन्त ` 
वार्दीपः सहजमूल; अग्रयुनि;सतनाम साहवके 
अमी नामः; पोहप सुगन्ध कण्टकी सिला निर्गम्य ५ 
सुगन्ध योगजीत निह गमित ॥ ` 

इति श्रीषटूकमंविधि नित्यकं सुमिरण समाप्तोऽयं 


ग्रथ सूुमिरण रत्नाकर प्रथम भाग । 
कवीरोपासनापद्धति अन्तत अष्टम विश्राम समाप्त । 








ॐ} + 
५५१ 


निवेदन 
 ‰# 


यह्‌ पुस्तक ठेखक महाशयाँका कृपासे अब 
तक इस अवस्थाको परदैच गई हः जसा आपके 
सन्मुखं उपस्थित है कितने कारणोँसे इसके 
शद्ध करनेका अवसर नदी मिखा है, यदि कों 
विद्वान्‌ महात्मागण इसको दद्ध करके मेरे पास 
मेज ठग तो धन्यवादपूर्वक तीसरी आवृत्ति 
इसकी छपाई जवेगी । 





श्री 
श्रीपूणसाहबकरत- 








` . अर्सहसनाम 
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श्रीगुरवे नमः 


श्री गुूषरसनाम 
अथ्‌ नवम विभाम ९. 
५ 
( कचीरोपासना पद्धति अन्तगेत ) 
स्यासप्रारभ्मः 


अस्य सटयुरु दिव्य नाम स्तो मन्त्रस्य ॥ 
जिष्य क्षिः ॥ मत्रछदः ॥ यरुदवता ॥ सों 
वीजं ॥ अहं शक्तिः ॥ अष्टाभ्यां नमः ॥ र 


[क 








ज = काका 





साः 


१ यहं मन््र पदकर दोनों हाथकी तजनी अंगजीसे दोनों 
हाथके अंगृठोका स्पश करतं हं । अंगठेके पास जो अंगुली हे 
उसका नाम तजनी है । 


च 1 


नवमविश्रामं १८१ 
तजनीभ्यां # नमः । वं मध्यमाभ्यीं नभः ॥ नं 
अनभमिकाभ्यां नमः॥ मे कनिष्ठकाभ्यां नमः॥ 
स करतरूकर पृष्ठाभ्या नमः॥ गं हृदयाय नमः॥ 


रु शिरसे स्वाहा ॥ पै शिखोयै वषट्‌ ॥ न 





# यह मनत्र॒पदकर दोनों अंगुठोसे दोनों तजनी अंगकलि- 
योका स्पशं करते हं । २ इस ख्ठको पदृता हआ दोनों 
मध्यम अंगुलियोको स्पशं करे । # इसको पढ़कर दोनों 
अगूठासे दोना अनाभिकाको स्पशं करे ४ इसको वोरता 
हुआ दोनों अंगूठोसे दो कनिष्ठकाको स्पशं करे । ५ यह्‌ 


। मन्त्र पढ़कर प्रथम दाहिने हाथके नीचे वायं हाथ रक्खे 


फिर वाये हाधके नीचे दाहिन। रक्खे । ६ यह मन्त्र पढ़कर 
पाचों अंगुलियोसे हृदयका स्पशं करते ह । ७ यह्‌ मन्त्र 
१दकर पांचों अंगुलियोसे शिरका स्प करते हें । इस मन्त 
को पाचों अंगुटियोसे शिखाका स्पशं करते हे । 








१८२ कषीसोपासनापद्धति- 
कवक्व्वाय ई ॥ ओ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ स 
अख्लायकफट्‌ ॥ यरुपरीत्य्थं जपे विनियोगः । | 

लोक्‌ ध्यान 
ध्ययित्‌ सदु धेतरूपममटम्‌ शेताम्बरं 
जञोमितम्‌ । कणं ऊडलश्वेत श॒तन खकटस्‌, हीरा | 


* यह्‌ मन्त्र पढ़कर दाहिने हाथसे वाये खवेका ओर वाये | 
हायते दाहिने खवेका स्पशं करते हं । | 
, २ इसके द्वारा दहिने हाथसे दोनों नेत्रोको छते हं । 

& यह्‌ मन्त्र पढ़कर दहिने हाथकी तजनी ओौर मध्यमास | 
वाये हाथकी हथेलीपर मारते हं । | 

४ यहु पढ़कर एेसा सङ्कल्प करे कि, सद्गुरुको प्रसन्न | 
होनेके च्यि मं यह्‌ पाठ करता हूं । / 

इसके परचात्‌ प्रथम ओर द्वितीय रखोकमे लिखे अनुसार 
गुरुके स्वरूपका मानसिक ध्यान करे ओौर सहछ्रनामो द्वारा, 
सद्गुरुकी विभूतिका चितन करता हुआ पाठ करे । 


उपरोक्त करन्यास अङ्गन्यास तथा ध्यरानकी विधिको 
सोचना चाहिये । 


# 


| 


| 
| 


नवमविश्राम १८३ 


णिमडितम्‌॥ नाना मार युक्तादि शोभितगला 


पद्मासने सस्थितस्‌ । दयाव्धिवीर सुरसनत्न 
वदन सदगुरु तन्नमामि ॥ १९ ॥ द षदम्‌ 
& ओजस्‌ प्रसन्न वदन्‌ द नत्रम्‌ दयाम्‌ । 
सक्िकंठ मारु उध्पतिककम्‌ श्वेताम्बरी 
मेखला ॥ चक्रांकश्य ` विचिन्न रोपितं 


। तेजोमयी विग्र वन्दे सदगुरु योगदंड 


| सहित कम्बीरं कंरुणाख्यम्‌ ॥ २ ॥ एतानि 


"गिक 


चतुसुखानि विख्यातानि महास्या ॥ अज्ञाय 
स्थस्तुतानि साधुभिः शजतु ( किंवा) साधुभि 
परगी तानि वक्ष्यामि जीवितेयः ॥ ३ ॥ न अड 
न अङ्कन्यास कर न करन्यसता 1 स्वयमश्च 


` शरुमे्र स्वयं भूत्वा स्वयं जपः ॥ ४ ॥ सोमाय 


सोहृरूपाय सत्य नामाय सक्षिणे ॥ करुणा 


, मयी कवीराय चरिपदातीताय नम; ॥५॥ अमी 





१८७ कवीसेषासनाप्दति- 
अथृतनामाय, अजराधितरूपिणे ॥ अमरसत 


सुकृताय, दयाग्धिजुरुषे नमः ॥ £ ॥ कृपार ¦ 


कृपायः िघुश्च, कृषापोत कृषाधनम्‌ ॥ कृषा- ` 


णव कृपा बृष्टिः कृपा कतां नमो नमः ॥ ७ ॥ 
दथारुधीयवतश्च दयासिधुदयाणव ॥ दया 
कर्ता दयावंता) ज्ञानदाता नमो नमः ॥ ८ ॥ 


अभयतिर्भयश्चेव, निमय पददायकम्‌ 1 अरम 


हारकनामाय, भातारक नमोनमः ॥९॥ अचल 
रूपं अचरं वचितातीतं प्रकाशकम्‌ ॥ दीना- 
नाथं दीनोद्धारं, दीनवत्सर सुन्दरम्‌ ॥ १० ॥ 
अभृत मत्युनाञ्चाय महाभ्रमनिवारणम्‌ । योग 
जीत अजी ताय, ज्ञानवेत्ताय किंन ॥ ११॥ 


निर्मोहि मोहनाशाय जगत्याश्चाविनाश्कम्‌ 


निवर भ्रमहीनाय, निभ्रमाय नमो नमः ॥१२॥ 


` --- ~----- ~-- -- ङ्क 


~~ ~ मा ~ ज क मः 
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उषद्ककतां स्वदेश दाता उपाधिहीनश्च भय 
शोक इतां । सकष्ट नाश्चाय सिद्धांत मूखा स्वयं 
शुरू सिद्ध अहं नमामि ॥ १३॥ रदंसाय हंसः 
रूपाय हंसपार हंसपति ॥ हंसनायक, खेताप 
ईंसोद्धारकतारकम्‌॥ १४॥ जीवोद्धारक शान्ताय 
शान्तिरूप अराश्चिता ( श्चान्तिकतां शानि 
धता सवं शान्ति नमो नमः ॥ १५॥ हता 
नारा दयापार संशयजाल विखण्डनम्‌ । वपु 
नाडा प्रकाश वपुहतां वपुहनिम्‌ ॥ १६॥ 
परिक्षः परिक्षश्चेव परिक परिक्षावातम्‌ । परा 
यत्वे अपाराय सवांतीत नमोनमः ॥ १७ ॥ 
पाखण्ड खण्डनम्‌, अजरूप अजामरः ॥ अज्र 
नामजरातीत स्वतःसिद्धस्वसाक्षिणः ॥ १८ ॥ 


, आदादली अदिरूपं आदि मूते अनादये । 








१८६  कवीरोपसनापद्ति- 


अनादि सिद्धनामाय अकांक्ष अचछे परिये ॥१९॥ 
निशयो निणैयःकतां नास्ति सिद्धान्त नाश्कः॥ 
निराधार निराभासः निर्विरश्च निरामयः ॥२०॥ 
सुखाय सुखदाताय, सुखाणव सुखात्ययम्‌ ॥ 
नास्ति सुखमतीताय, अस्ति सुख नमोऽस्तुते | 
॥ २१॥ अनादिनामश्च अनादिरूप, आनन्द 
ती तश्चअरकंप रूपम्‌ । परब्रह्म ती ताय प्रकाशतीतम 
ऽधिष्ठानतीतं हि नमोनमस्ते ॥ २२ ॥ अणी पच- | 
गुणातीत, सवो तीतं सर्वोत्तमम्‌ । भासप्रष्तो- | 
ताय- भासकातीत्ये नमः ॥ २३ ॥ अचिर । 
ज्ञानीति, अधकारनिवारणम्‌। साक्षातीतं बोघ्रा- 
तीतं बोधकता नमो नमः 1 २४ ॥ विघ्नविध्वं- 
सनन्नाम सवेमगर्दायकम्‌ ॥ वृक्ष राक्षस नामश्च 
वृदधारी वृदः प्रिये ॥ २५ ॥ शिष्यपालं भक्त; 


| 
| 
| 
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पाठ दीनपाठं दिनप्रिये ॥ दिनोद्धारक साधाय 
वंदि मोचनये नमः ॥ २६ ॥ कारुरधि निवाक्च 
च महासधि विष्वेसनम्‌॥ भक्तोद्ारं जगदोद्धारं 
असन्धीसाधकःप्रिये ॥ २७ ॥ साधूसन्त साघु 
रूप सत्थं सतधारना ॥ अबिनाञ्ी निर्विनाश्चं 
प्रपञ्चं हीनपरुषय ॥ २८ ॥ पुरपीतीते युनींदश्च 
 सरशब्दस्वरूपवान्‌ । त्रिश्चब्दातीतस्थिराःस्थि 
। रकतास्थिराङ्यम्‌ ॥ २९ ॥ परिणामवस्थातीधं 
भौमे दुःखनिवारणस्‌ ॥ योगरसतयताय, तर 
| तारं नमोस्तुते ॥ ३० ॥ भवन्धिपोतं भवरोग- . 
वेधं भवाणवं घोरषिनाश्चनंदुखं ॥ अशरणश्णाय 
उदारदुद्धिः समास जीव समेकं इष्टिः ॥३१॥ 
मगर मंगलःकतां वेरदाताप्रतापवान्‌।निष्क्रियं 
, निविकारश्च निदृदराय शिष्यःप्रिय ॥३२॥ जीवनं 





१८८  कवीरोषासनाष्द्ति- 


सर्वजीवाना भूषणं ज्ञानचक्षुषाम्‌ ॥ सुक्तिदाता 
भक्तिदाता ज्ञानदाता नमो नमः॥३३॥ मुक्तपद ` 
य॒क्तनामं, सर्वबन्धनमोचरन ॥ विद्यादाता 
बद्धिदाता सज्ञाय नमोनमः ॥ ३४ ॥ परीक्षा 

म्ेरकत्नाम समाधान प्रदानकम्‌ ॥ म्रक्तिकितां | 
्रानिरूष, भक्तिनाथ नमोनमः ॥ २५ ॥ सुण 
सयुणश्चैव, प्रसन्नं करुणाकरम्‌॥विचारं च ्रमो- 
दारं सर्वोत्कष्ट नमो नमः ॥ ३६ ॥ भ्रमसहार- 
क्राम काम सहारनं मसि क्रोध दमनमक्रोध | 
मोहनिमहनाक्चनम्‌ ॥ ३७ ॥ निर्छोभिं सवे 
जीताय अजी ताय जितदवियः ॥ सवं वरय अवशयं 

च सर्वमान्य अमान्ययोः ॥ २८ ॥ सवं पूज्य 

मेत्रमूक ध्यानमूटं स्वरूपकम्‌ ॥ ज्ञान विज्ञान 

मखाय हंस मूर हंस प्रिये ॥ ३९ ॥ अयोनिः , 
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सभवकरृपाकटाक्षं, अवीर्य अरेतअकामरूपम्‌ ॥ 
अपाप अतात अजा अतीत, अविगत्य ख्पं अह 
नमामि ॥ ४० ॥ अखिरादिखिटं ज्ञाता, अखि- 
ठानन्दती तयोः ॥ सन्तसन्तप्रियोनामे पर स्नेही 
परावतिः ॥४१॥ उद्धारं भौहारकं च, निरञ्च- 
नातीतप्रथ्ु ॥ कममोचनं नामाय, निभरःश्चीत- 
ठाश्रयः ॥ ४२ ॥ शगीनाम अभेनामं, शीछ- 
नाम सुखाणंवम्‌ 1 पर्मनामाय सुतिंश्च, विजपाय 
जपातियो ॥ ४३ ॥ अमलतिमंरहचेव, हसन्न 
हसनायकम्‌ ॥ भक्त सहाय कतां च, सुखदाता 
युख प्रभू ॥ ४४ ॥ सत्यवक्ता प्रकाशे च परम 
पारखटीख्या । अमोर मगटत्राम, अविचलं 
गुरषे नमः ॥ ४५ ॥ सन्तोष शक्त वीरं च साधू 
कसीर नामयम्‌ । हंस कबीर नामाय, गुरु कबीर 








१९० कवीरोपासनापद्ति- 


¢ © अर), $ © 
नमोनमः ॥ ४६ ॥ पमं गुरु पमं वेय, पमरष 
पदानये ॥ सिद्धि कबीर नामाय) निरलस्ब कर्प 
नमः ॥ ४७ ॥ निर्विघ्न करुणारूप दिग्यनाम 
अनामयम्‌ ॥ छयातीते मायातीतं कायातीत 
नमोनमः ॥ ४८ ॥ काठमर्दन कीतिवद्धनं, वृक 
रक्षकं ज्ञान अक्षकम्‌ । सुखःसागरं ज्ञान आगर 
प दायकं सवं छायकम्‌ ॥ ४९॥ वाच्य वाच 
` कातीताय अनिवौच अतीतये | छन्दातीतवेदा 
तीत शा्रातीतं नमोनमः ॥५०॥ नररूपं नरा 
तीते नरज्ञ नर नामयोः ॥ यक्ष राक्षसातीताय 
गन्धवती तये नमः ॥५१॥ दैत्यातीते देवातीत 
त्रिकारभासकं प्रभुं भिदेवातीतायनमःत्रिका- 
ठन्न नमोनमः ॥ ५२ ॥ पंच ब्रह्म अतीताय 
द मात्रा विवर्जितः 1 शब्दुमात्रा विनिस्तं 
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प्चस्थान अमानयोः ॥५३॥ पंच अहंकार तीतं 
पच देह अतीतयो ॥ पंचतच्वं अतीताय पंच 
विषय नाजकम्‌ ॥ ५४ ॥ चतुर करणेतीतं 


षड्भाव विनिगतम्‌॥ षट्धिचाररहिताय योगा- 
तीते महदूय॒रूम्‌ ॥ ५५ ॥ विराग कैराम्यातीतं 
योगं वियोग वजितय्‌ ॥ भोग्य भोगातीतङ्चैव ३ 
सयोगातीताय नमः ॥९६॥ विवेक विवेकातीतं | 
विवेकत्वं विवेकिनः॥ अकिविकनाश्चनरच विक 
स्वरूपं प्रभू ॥ ५७ ॥ वैराग्यनाता युर भक्ति 
दाता, सत्य दया धीय शीतस्य कतौ ॥ बिचार 
म ज्ञानस्य जनकं निणैयस्वरूपं अहं भजामि 
॥ ५८ ॥ निविन्द्‌ प्रकशिश्चैव स्थिरस्वस्थिति 
द्यकम्‌ ॥ क्षमा मिथ्या त्यागनश्च निःसन्देह 
नमोनमः ॥। ५९ ॥ ग््रहारी अद्रोह, अहता 








१९२ कमीरोपासनापद्धति- 
ना्षनं प्रसुः ॥ समदृष्टिः सवेमितरं, भयहरन अभः 
यीव्रम्‌ ॥ ६० ॥ अभेराज अभयदाता? सत्य 
सखगनिवासिनम्‌ ॥ अनित्यखण्डनन्नामसदानित्य 
स्वरूपवान्‌ ॥६१॥ ससर्विदे विभावायः सवोनु- 
रह कारणम्‌ ॥ वेधनं नाक्षनं खडः सामौपाश्- 
विनाकम्‌ ॥ ६२ ॥ दास रक्षा दासपाछं सव- 
व्याधि प्रसाम्यतम्‌ ॥ परदुःखभज्ञननत्नाम भक्ता 
नामनिरञ्नम्‌॥॥६३।। दुष्टगेजनं नामाय, ज्ञान 
भशन तथेव च ॥ भपरपाति पवित्र च, सवधात 
निवारणम्‌ 11६४॥ पावनः पावनःकत्ती,भवाग्धि 
नौका एव च ॥ कृतातं भयहरं चव गत्य भय 
्िनाङ्कम्‌ ॥६५॥ भूतभय नाचनं चव, राज- 
भय नाशनं चथा ॥ चौर भगनाात्नाम, व्याघ्रा 


दिभयविनाश्चनम्‌ ।॥ ६६ ॥ अरक्षरक्षायमक्षे- , 
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स्वरूपं, सिद्धान्तदाता रेश्वयं मूलम्‌ ॥ अनादि- 


दीक्षनिरपक्षरूप,सजीवनेजीवनस्वंजीव ॥६७॥ 
महासजातीभाने च रं दाता तथेव च ॥ सर 
सामथ्यवानाय गुरुवयं नमोनमः ।॥ ६८ 1 
धुर्‌ सत गुरु अग्रनाम तथेव च ॥ अमछ 
क्षय नामाय, अज्जावन अनामय ॥६९॥ पतितः 
पवनत्राम, दीनोद्धार दिनप्रिय ॥ शरणागतरक्ष- ९ 
काय, जगदोद्धार नमाम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ भूमय- 
निवारणन्नाम भूिन्धु तारके तथा ॥ दैत्यविष्वै- 
सनन्नाम, कर्पना खण्डन प्रभू ॥ ७१ ॥ दया 
धीरं भयह्‌।र ज्ञानविज्ञान कारकम्‌॥ सारं चस 
सारं च स्वप्रकाङर सज्जन प्रिये ॥७२॥ परक्षवान 
स्वयक्तं सताधार निरापिषम्‌ । अद्धि अगाधं 
नाय, अपार अपरः प्रिय ॥ ७३ ॥ शुकान्धि 


७ 








१९४ कवीरोषासनापद्धति- 
© 
स्वुङूपाग्ि सुक्त नाम युक्ता दया ॥ नितैरूष 
सुतिनाम „ अपार अवगाह्‌ तीतयो‡ ॥ ७५ ॥ 


अमायायकायार्सैवःछःसपिःविवजिंतःअग्राह्य | 


ग्राह्याती त, अविकार म्रबाधिता ॥७५॥प्रवोधं 
कर्ता जय ताप हर्ता, हवोदस्यदाता सस्सिद्धि 
चारी । यैर्यधरं परमोद्धाररूप आनंद घेद्‌ अह- 
नरमामि ॥७६॥ अचलं विगतन्नासः; अभेदागम- 
लक्षणः ॥ अविनाक्ष। परोक्ष च पुराणपुरुषो- 
त्मम्‌ ॥७७॥ आदं कुरुते कृतस्य पभेसारत- 
यैवच ॥ शाधूपति, साधुधी, सत्य संन्तोष नाः 
परयोः ॥७८॥ साधु स्नेही सन्त स्नेदी, भक्तः 
स्नेरी भक्तप्रिये ॥ प्स्नेदी सुति स्नेही घ भरथ 
स्नैदरी च स्वस्थिरम्‌ ॥ ७९ ॥ हिरमरं 


सा ध = 


नवमविश्राम १९५ 
हिरबरा एुष्प दीप विहारिच ॥ सत्यलोकं 
पतिना इति अक्षयदृक्ष नमो नमः ॥ इति 


इति कवीरोपासनान्तगंतनवमोविश्चाम समाप्त । 











घछत्यनाम 
अथ दशमविश्राम १० 


स्तुति रत्नाकर 
अथ सन्ध्यावन्दन स्तुति 
छन्द शिखरिणी 
कीरं मामे माकर निकर ज्ञान विधि मध्यम्‌, 
ब्रस्थाे श्रीरं जगतगुरु पीर निधि नयम्‌ ॥ महाः 
तेजो राश वदन वदना नृप नृपा । प्रतापं तापे 
ता दनुज दर दापं तव कृपा ॥ ९ ॥ 
तरत तारत कहत जन सारं वमति । महत्त्व 
पारस अकथित अनन्तं पडपति ॥ सुराधीशदंश हिय 
तिमिरि 4 जगजगे 1 भवं मावे भगे रतिरकं 
रुणाद पगपगं ॥ २॥ 
जग कजं रजं दरश्च श्रम भज सतहित । निहारं 
हारं हा तिपिर हर पारंगत छित ॥ सति सूत सात 


दशंमविश्राम १९७ 

व्रिरुग बिलगातं दिनकरा । यनी मोग भाग 
गत विगत भागं किनकरा ॥ ३ ॥ 

प्रजा पीड़ा श्रीडा घन्‌ तिमिर क्रीडा महि महा! 
हत शद्रा निद्रा शम दम नश्ुद्रा गति महा ॥ सतो 
सग रग वस्ततव प्रसगं भसकरा । उमगं अंगं एक- 
समय अनगं बसकरा ॥ ४ ॥ 

नमस्कार कारं करमर क्रम कारं ककङृते ववंबदे 
वदे भनत मव फन्दे वव वृते ॥ राम राम रम्यम्‌ 
रटत रर कल्याण करनम्‌ । परणम्य तौ पीष्ठे प्रं 
परमीष्टे त्रय वणेम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति शिखरिणी छद 
अथ कीर भानु वियोग सवैया 

सतनाम त्रतीवर सन्त सती, दिन अन्त भयो 

भगवन्त पयाना । युगनैन महासुख दैन द्रे, धरि 


नि 
९ ( > 
१ 
४ 





१९८ कृबीरोपासनापद्ति- 
धीर धरो पद पंकज ध्याना] दढ इंद्रिन दौनते 


` मौन गहो, थिर आसन हो अनुसासन माना। यह 


संधि सचेत सतो गुणते, सतधार दहिये सतरूप 
सयाना ॥ १॥ 

तुमरो जन तु चकं चकवा,गहि ोकवरुम वियोग 
भयेते । सजनो रजनी दर जीव इरे हरिके हरिके 
हरिके अथयेते ॥ दृषभाल करार सुखन रिरे, भय 
भूरि भई श्रय दूर गये ते। वन वारिज सन्त यकन्त 
गहे, सकुचे निखि हेरि जी धेरि ख्िते॥२॥ 

सम सपति सोच करी रकरी, दम कम्पत भये जव 
तूटकरी है । गुण ज्ञान धने बन वाग बने, फर प्रू 
भरे तरु तीर घरी है । घनघोर निशा मतिम कियो) 
यम धर्मं शिये दुबुद्धि भरी रै । जग जीवहि आरस 
निद गही, सबहीं कहँ लागि मसान भरी है ॥२॥ 


दश्मविश्राम १९९ 


` कोहं सीरुवती युवती जगे, जिन पीठ पीर 
पिया त्रत पाला । भिहि धर्मं अडोक अदाग सद्‌ा, 
गिरि निश्चल सोन सुमेरु सो हाला ॥ निजु पीय सो 
पीय पतिन्त, जगम सव॒ ओौर नपुंसक माला । 
जिमि पीठ दिखाई चङे जानको, इमि आई तु दीठ 
दिखाव दयार ॥ ४॥ 
पर नेन ठका जव पावत है, तब ठंसत है यह 
नागिन कारी । इढ ज्ञपनहोय संचेत रहौ, सुचि सत 
स्थान समाधि सम्हारी॥ परु के परु गाफिर पावत 
जथो, यह डक तुरत पर तेही मारी । छमकमे क्रिया 


, सब भ्रष्ट करे, भवसागर माहि इवावन हारी ॥५॥ 


यदि कञ्जर गेह न उञ्ञ्वलता, बिनु दाग बचे 
कोह नाम सनेही । नेहि ओर कवीर ङपाक द्रे 


तिहि कारु निहार भये कहु तेह ॥ तम त्रासके 





२०० कृषीरोपासनापद्रति- 
ध्यान धरो उधरो, सुधरे सधि बुद्धि दया दग 
जही ॥ गुर देव बिना निरि नाश नदीं विश्वास 
करो एक युक्ति दे एही ॥ & ॥ 


यह नीद गही हे महाठगनी, छनम घन जो धन 


वृन्द बुहारो। गहि गोड जती नहि ॐोड मति, छि 
साघुकी संपति द्टनहारी । सभि कण्ठको वेष न देखि 
परे, इमिभई है मोदके कामरि कारी। यद्‌ हैन नहिं 
कमरी पसरी, गठरी धनक्ी गांठ बाधि संवारो ॥७॥ 

हरि नाम चरित्र पवित्र महा, मुक्ता मणिके वन 
देत दवारी । घन घे।र षरं, नहि सूरि परे, धरि बज् 
कपार स॒ज्ञानकी द्वारो ॥ रिधि सिद्धि जहां कगि काम 


करै इन स्प गहे ठगनी छरकारी। नहि कूढ रहा इन | 


छढ कियो, यहिकन भये ऋषिं राज भि वारी ॥८॥ 


मनतेभुख भूख जहार गहै, ब अहार ते नीदसों , 


| 


दकङमविश्राम २०१ 


कारुकी फांसी 1 यम दण्ड प्रचण्ड यही है बही कररसौ 
सतलड सो ज्ञानक रासी ॥ नहि द्ध स्वहपठ्चे हरि 
के; धरि अन्ध कियो धर्मरायकी दासी । यदि जाङ 
फसायके कार हते सव जीव वते भवसागरवासी ॥९॥ 

नदि चेत रहा दुखं देत महा, हरि हेत कहा दुबद्धि 
बड़ी दे] पिय आगु खडे नह ची रिपड़, हग सन्मुख 
कन्धको सन्ध पड़ी हे ॥ तजि राम हरामफेकाम ङग 
चुहड फी जव आन अही है । सुमती हरिन 
कुमती मरिगे, यम सेरदहिये बिच ठेकी गड हे ॥१०॥ 

मन रोननो भौन ते गौन कियो, तमसी तमसी 
तमसी तम टोने । अति प्राण अधार अधार विना, 
विलपात अधीर धरा धर कोने ॥ यहि तैरिनपैरिनि 
सग ल्य; पटंची विरहा विष बेलको पोते । सुख 


` साचविहाय अकाज भयो, नियरानि सभाग सुभागि- 


निधौने ॥ ११ ॥ 





३०२  कवीरोषासनापद्धति- 

उह डोकत संग पिष्ठारसषे, दिर अग रखी 
गठरी गहि भाजी। हशियार हो सन्त सुजान सनो, 
पलहो भरम बह मारत बाजी ॥ गरि कण्ठ चखिये 
कसरी फरमे सिद्ध सानके गरु डारत पाजी । सत 
धरं नसाय सैसाय जियो, तव नेक्र डबावनको सज 
साजी ॥ १२॥ 

जनरल तन ष्यार न प्यार विया, तन जस तजे 
पयि खास सही है । निं मै तब तू जव मै नि 
तू रह एक विवेककी टेक सही है ॥ तरह राम न 
दूर काम तहां, रवि रेन यक्त्र न होत कही है । 
जब परीति गही तिये गहिरी, कुक कानि कहां 
सुरुतान वहा है ॥ १३॥ 

जिमि चुम्बक रोहसे मोह करे, जरु ही भ 
जस भीन खारी । अङि अम्बुज प्रीति न वतीति 
कभी, पपिहा र्पिहिः सुख रः रकी बारी । जिमि 


दशमविश्राम २०३ 


चन्द चकोर यकोर रल, सिख दीपक रंग पतग 
निहारी । यहि राह न नाहसे नेह लगी, नहि 
आशिक है बह फोषषिकयारी ॥ १४ ॥ 

दगपूरित नींदहराम मई, धनि ऊेत उपाससहि 
बारहि बारा। तन पीत मयो छृश्च गात भयो तृस 
वात भयो ठघु मोजन धारा ॥ अधरा पर सूख तृषा 
हिय, नहि जो पिय रूप पियूषणिहारा ॥ गुन गान 
सदा हिय ध्यान धरे, विरहिनके यह्‌ दश्च चिं 
उचारा ॥ १५ ॥ 

पथदेव अकाश नहीं जन है, असमान छियो निज 
पाग उतारी । पसराय दियो सगरे दुगरे. गुरु खार 
निहारत पांवदे डरी । विखराय सवे मणि माणिकको 
व्रिरती वलो बेडियति त्रत धारौ । दिन भूषण ध्यान धरे 
सुनिहा, दुख दूषण पूषण परेखन टारीं ॥ १६ ॥ 

कहं चोर चकोर रु चन्प वधू. विगसात आनन्द 





२०४ कृवीसोपासनापद्ति 


उरक कटी है 1 कह यादुर बीर बहादुर मय दुख- 
दायक जन्तु अनव मही है ॥ करई जोत खयोत 
उदरोत मई, नम अपने अभिमान गही हे निसि 
डा कहे मम तेज कुखो, रिते हमरो कडु घाट 
नदीं हे ॥ १७ ॥ 
सखि काह करो पिय द्रि गये हिय परि गये 
विरहानरु कैसे । मन भावन जासु विदेश गये, धक 
जोवन है तिनको जग तैसे । प्रभु वेग कृपाकरिके सुधि 
लो, तुम दीनदयार कदहावन जैसे । पतियापरई चाव 
वसोट मेरो, अरु बोचिगुनावह पिया दिग एेसे॥१८॥ 
विनय पत्रिका 
दनुना मनुजा महराज यहा; सुरसत सती सिरताज 
हाओ । जन दौननवन्धुहौ सिघु दया, हृदया थल 
कोमरको ्तिगामो ॥ सव मूढ सोहं नहि ूरभकोई 


# तूक-तुल्य । 





दङ्मविश्राम २०५ 


गुणसागर नागर कौन धहावो। हमारो करनी खयि 
नाकरनी, दुख द्वन्द विदार दिदार दिखाओ ॥ १९॥ 
सुरति दूतिप्रति 
मम पायक रोकसहायक तु! सुरती फरती पिव 
पार्द पधारो । करनोरिके पागहियो प्रयुको, कहियो 
तिहि कोरि प्रणाम हमारो ॥ जव केत दुरं सन्देस 
सुनो, निज प्राण निंछावर ताछन करो । इमिङे 4 
अरजी कर दूति चरी, वरजी विरहाबर ध्यानको 
धारो ॥ २० ॥ इति ॥ 
अथ संध्या साखी 
सन्ञा सुमिरन आरजी, भजन भरोसे दास । 
मनसा वाचा कमना, जब रगि घटम स्वास ॥\॥ 
स्वास स्वासमे नामके, वथा स्वास मत खोय । 
ना जानो केहि स्वांसमे, आवन होय न होय॥२॥ 





२०६ कषीरोपसनाष्दति- 


स्थोसाको कर खुभिरनो, अजपाको कर जाप 
परम तत्वको ध्यान धरु, सों आये आप ॥ ३ ॥ 
सोई पोया एवनमे, बांधा मेरु खमेर । 

ब्रहम गांठ हृदय धरो, यहि विधि माखा पेर॥ ४ ॥ 
 माटा है निड स्वासका, फेरंगे कोडदास। ` 
चौरासी भरम हीं कटे करमको फास ॥ ५॥ 
सतगुरु मोहि निवाजिये, दीने अम्मर बोर । 
कीतर चब्द कबीरका, दसा करे कशोर ॥ ६ ॥ 
हस मत उरपे कारसे, कर मेरी प्रतीत । 
अमररोक पर्हैचाई हों, चट सो भवजर जीत ॥७॥ 
मवजलमें बहु काग है, कोई कोई हस हमार। 

कहँ कीर धर्मदाससो, खेह उतरो पार ॥ ८॥ 
अविना्चीकी आरती; गवै दास कबीर । 

न्दू कबीर सुर सुनि, कोद न कगे तीर ॥ ९॥ 


दशमविश्राम २०५७ 


सक्च भये दिन आहये, चकर दोना रोय । 
चल चकवा तहँ जादये, रेनदिवसना होय ॥१५॥ 
रनकी बरिधरी चाकरई, आनमिलो परभात । 
जो जन चिद्धुरे नामसे, दिवस मिरे नदि रात ॥११॥ 
हौ कबीर `विचर्खो नहीं , शब्द मोर समरत्थ । 
ताहि लोक पर्हैचादर्यो, जो चढे शब्दके रत्थ ॥१२॥ २ ; 
तर उपर धर्मदास है यती सतीको रेव । ध 
रहिता पुरुष कबीर दै, चरता है सव मेख ॥१३॥ 
भेष बरावर भेष है, भेद बरावर नादि 
तौर बराबर धूषची, मोक बरावर नादिं ॥१४॥ 
निर्विकार निर्भय तुही, मौर सकर भयमाहिं । 
स॒बपर तेरी साहिब, तुमपर साहब नादि ॥ १५ 


भवर्मजन दुख पर हरन, अमर करन शरीर । 
आदि युगादि आपो, अदली अदर कबीर ॥९६॥ 


२०८  कषीरोपासनापद्ति- 


विनवत हौं कर जोरिके, सुनियो छृपानिधान । 
सन्तनमे सुख दोजियो, दया गरीबी दान ॥१७॥ 
द्या गरीबी बन्दगी, समिता शीर सुधार । 
इतना लक्षण साधुके, कहं कीरं विचार ॥ १८ ॥ 
बहत दिननसे जोहता, वार तुम्हारी राम | 

जिय तरसेतुम मिरनको, मन नाहीं विश्राम ॥१९॥ 
सो दिन केसा होयगा, गु गहोगे वाह । 

अपना कर वेटावगे, चरणकमल्की छांह ॥ २०॥ 
क्या मुखे विन्ती करू, काज आवत है मोहि । 
हमतो ओौगन बह विये, कैसे भावो तोहि ॥२१॥ 
सुरति करो मोरे स्यो, हम है मव जर माहि । 
आपेहि बहि जार्येगे, जो नहिं पकडे बह ॥२२॥ 
म अपराधी जनमका, नखसिख भरा विकार ] 

ठम दाता दुख भजना, मेरी करो उवार ॥ २३ ॥ 


क क क 


द्ङामविश्राम ३०९ 


` अवगुण मेरे बापजी बखश्ो गरीव निवाज | 


जो हों पूत कपूत हौ, तऊ पिताको काज ॥ २४ ॥ 
साहम तुम मति बीसरो, छाल ऊोम क्गि जाहि। 
हम सम तुमरे बहत है, तुम सम हमरे नाहि॥२५॥ 
कर जोरे विनती करू, भवसागर अपार । 

वन्दा ऊपर महर करी, आवागमन निवार ॥२ ६॥ 
अन्तयामी एक तू, जतमके आधार । 

जो तुम छांडो साथको, कौन उतारे पार ॥ २७ ॥ 
अवकी जो सांईं मिरे, सब दुल जलँ रोय । 
चरणो ऊपर शिर धर, क्र जो कहना होय ॥२८॥ 


साहब तुम दयार हौ, तुम रुगि मेरी दौर । 


` नैसे काग जहाजको, सूङ्ञे भौर न ओर ॥ २९ ॥ 


ुञ्षमं जओौगुन तुमहिं गुन, तुक्च गुन जगुन सुर्ञ्च । 
जो भै बिसर तुदक्षको, तू निं विसरे सुर ॥३०॥ 





२१०  कवीरोपासनापद्ति- 
विज्ञानस्तीत्र 


सत्तसत्तकै नामसो सतसागर भरा सतके नाम 
तिहैलोक छाजा ॥ सन्तजन आरती करे मेमतारी मेरि 
ढोर निशान भिरदग बाजा। भक्तिसांची किया नाम 
निरचैरिता सुत्रके धिखर ्रहाण्डगाजा ॥ सत्त कवीर 
सर्वज्ञ साह मिङेमजो सउनामका रंगराजा ॥ कयीर 
हमदीन दुनी दरवैशा ॥ हम किया सफर परवेशा \ 
हम इञ सरामत देखा ॥ हम शब्द सरूपी पेखा ॥ 
हमरुण्ड मुण्डम फी ॥ हम फाका फकर फकीरा ॥ 
हम स्मे कौनकी नार ॥ हमचर कोनकी चार ॥ हम 
सवैज्ञी सहनरमे। हमारी वार न पार्‌ ॥ वारभी 
हमही पारभीः हमही ॥ नाना दरिया तीर सकक्‌ 
निरन्तर हम रमे ॥ हम गिरे गम्भीर ॥ खारी खरक 
खलकके माही यो गुर कहे कबीर ॥ सत्तनामकी 


दश्चमविश्राम 2११ 


आरती, निरमल भया शरीर ॥ धभेदास छोक गवे 
गरु बिया मिरे कबीर ॥ धमंदास कोक गये, 
छडि सकर संसार ॥ हसन पार उतरदीं, गुर षमेदास , 
परिवार ॥ सतसकृत कौरीन है, ज्ञान ध्यानको 
भीर ॥ अजावन वह पुरूष है, सो गहि कागो तीर ॥ 
अजावनत्तेजावन भया, जावनसे भये पूल ॥ चहदिि 
फटीवासना रही करी मँ मू ॥ जव पे तमे गिर परे 
चरन कमरुकी धूर ॥ कठी फावरी हो रहे, साहब हाक 
हजूर ॥ कबीर मिरे धमेदासको, छिख परवाना दीन्ह्‌॥ 
आदि अन्तकी वोनती, यदीं. लोकको चीन्ह ॥ 
अति ङाङीनता चीहन्त ज्ञानी ॥ शब्देशख्पी ` 
सुना कास बानी ॥ बिना देह साहब निरालम्भ जानी 
जानै जनावै कहावै न देवा एेसा तत्वपूजे पुजावै 
लगाद्चै न सेवा ॥ ध्यान धारी अखंडे निरासो 


२१२  कवीरोपासनाषद्ति- 


सुधासिन्धु पीवे न जावे पियासा ॥ प्रेमधाम पौर 
उदासी अकेा ॥ लौरीन योगी गुरुन्ञान मेरा ॥ 
भिरनता चरनता रहनता अपार ॥ एसी दृष्टि देखो 
अनन्तो विचारी ॥ सदा चेत चेतन्त चितवन्त सूर्‌! ॥ 
एसा ख्याल खेछन्त वृन्त पूरा ॥ ज्ञानो नध्यानोन 
मानो नहीं चन्द्रता ॥ उगे न भाने आगे न पी 
मध्ये न कोई ॥ ज्योका जला ऋय ज्यो ततसोई ॥ डारो 
न पूलोन इक्षो न छाया ॥ जीवो न स्ीवो कारेन 
काना ॥ दष्टिन मुष्टिनदेवौनदेवा ॥जापोन 
थापो न जान सेवा । नहीं पौर्पानी, न चन्देन्‌ 
सूरा ॥ अखडित तरह सोई सिद्ध पूरा ॥ हम नाहीं तुम 
नाहीं वधोन माइ ॥ निराधार आधाररंको न राई॥ 
गवै न ध्या नहे न देखी ॥ नारी न पुरुषो न 
(चेलीन चेला) खेली न खेका ॥ नहीं पेट प्ष्ठेन 


> 
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पार्वोन माथा ॥ जीवो नरीवोननाथो अनाथा॥ 
सेषो महेशो गणेशो न ग्वाङ ॥ गोपी न ग्वालन 
कंसे न कारु ॥ आसेन पासेनदासेन देवा ॥ 
आवे न जावे गावे न सेवा ॥ नहीं वार पारेन 
निमरे हजूरा ॥ ज्योका स्यो ततगदिरे गम्भीरा ॥ 
यन्त्रे न मन्त्रे नदर देन धोका ॥ नरकेनसरगे न 

न संरोन शोका॥ सेते न पीतेन सवज न कारु ॥ । 
गोरे न सांवरेनदव्द्धेन वारु ॥ भेदा न वेदान ड 
लेदा न कोई ॥ सदासुरति सोह एकै न दाईं ॥ जाने 
जनावे जनावेन श्रा ॥ बारे न पारे नियर हजूरा ॥ 
नादेन विदेन जिद्दे न नीवा ॥ निरन्तर व्ह 
एके शक्ति न श्चीवा ॥ नहीं योग योगी न भोगी 
न मुक्ता ॥ सच्चिदानन्द साहव न बन्धे नसुक्ता ॥ 
देरे खेकावे वेकावे ओौ सेके ॥ चेते चिन्ता 
चितावै ओ चेते ॥ एके अनेके सो एकेन एके ॥ 





२९४  कवीरोपासनापद्ति- 


चित्तगुण चित्त विकास दास सो अन्त्र नाहीं | 
आदिभन्तम मध्यमे गोसाई अगहगहनमं नाहीं ॥ 
गहनी गहिये सो कैसा ॥ सोहं शब्द समान जादि 
रह जतेका तेसा ॥ कदं कबीर हम खेठे सहज 
सुभाव ॥ अखदह्‌ अढोक अबोर सोहं समिता॥तामो 
ञानवसा एक रमिता ॥ वा रमताको ल्खे जो 
को | ताको आवा गमन न दोहं ॥ ओऽ 
सोऽहं सोऽहं सोई ॥ ओऽ कीलकसोऽहं वारा ॥ 
सोऽहं सोऽहं बोरे रिसाा ॥ तिक कहत कमोद्‌ 
कंकवतये चास जुगपौर ॥ धर्भदासको रान्द सुनाये 
सतगुरु सत्त कबीर ॥ बाजा नादं भया परतीत ॥ 
सतगुरु आये भौजर जीत ॥ बाजा वाजा साह्‌- 
बका राज ॥ मारा कटा सब दगाबाज ॥ दाजी. 
रको इजूर गाकिङको दूर्‌ ॥ हिन्दृका गुरु स॒स्रमा- 
नका पीर । सात द्वीप नौखंडमें सोऽहस त्त कबीर ॥ 
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दयासागर स्तुति 
गुरुदयासागर ज्ञान आमरश्चव्द रूपी सतगुर 
तासु चरन सरोज वदो सुखदायक सुखसागरं ॥ योग 
जीत अजीत अगर भाषते सत सुत ॥ दयापा 
दयार स्वामी ज्ञानदाता स्थितं ॥ क्षमाश्षीर सन्तोष 
समिता आनन्दरूपी हिरदयं ॥ सहजभाव दिवेक 
सिर निरमया निहसशयं ॥ निरमोदी निरवैर निरभे 
अथक कथिता अविगत । उपकार ओर उपदेश 
दाता सुक्तिमारन सतगुरं ॥ दास भावकी प्रीति ` 
विनती भक्ति करन करावनं ॥ चौरासी बन्धन 
कर्मं खण्डन वन्दी छोर कहावन ॥ त्रिगुण रहिता 
सत्यवकता सत्तरोक निवासित ॥ सतपुरुष जहां 
सतसाहव तरह आप विराजित ॥ युगन युगन सत- 
पुरुष आज्ञा जीवनकारण पगुधरं ॥ दीनलीन अचीनं 
=  होयके जमतमें डोलत फिरम्‌ ॥ करुनासय क्वीरके 





२१६ कवीरोपासनापद्ति- 


बर सुखदायक स्वैलायकं ॥ जमभयकर मानमरद्न 
दुखिया जीव सहायकं ॥ धमदास करजोर विनवे 
दयाकरो मन बसकरं ॥ करू सेवा गुरुभक्ति अवि- 
चर निसिदिन अराधो घुमिरणं न 


सतगुरुकी जो अधिक महिमा ज्ञानकुण्ड नहाइये॥ 
भरमित मन तब होत स्थिर बहरि न भोजल आइये ॥ 
साधु संतकी अधिक महिमा रहनि कुण्ड नादय ॥ 
कामक्रोध विकार परिहरि बहरि न भौजकर आडइये॥ 
दासातनकी अधिक महिमा सेवा कुड नहाहये॥ परेम- 
भक्ति पततित्रत दढकरि बहुरि न भौजर आइये ॥ 
जोगिजनकी अधिक महिमा युक्ति कुण्ड नहाईये ॥ 
चन्द्र सुरज मन गगन धिरकरि बहुरि न भौजर आ- 
इये श्रोता बकताकी अधिक महिमा विचार कुड नहा- 
इये॥ सार छब्द निवेरि रीजे बहुरि न ओौजर आये 
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गुरु साधुसंत समाज मध्ये भक्ति मुक्ति दृटाईइये ॥ 
सुरति कर सतखोक पर्हचे बहुरि न भोँजर आंइये॥ 
` धर्मदास प्रकाश कीन्हों अकह कड नाद्ये ॥ सकठ 
वाङिविष धोय निमेर बहुरि न भौजल आइये ॥ 
साहब. कबीर प्रकाश सतगुरु भरी सुमति दडाइये ॥ 
सारम ततसार दरसे सोई अकह काश्ये ॥ धमदास 
पर खोकि देखो त्वमे निःतत्व है ॥ करै कवीर 
निःतत्व दरे आवागमन निवारिये ॥ 


चितावनीं 
कवीर-यनम जाय पुकारिया धमेराय दरवार ॥ 
हंस मवासी होय रहा रुगे न फांस हमार ॥ हमारी 
रोक ना करे, तुम्हरी धरे न धीर ॥ सतगुरुके व 
गाक्षही, कटै कबीर कबीर ॥ कवीर कहतो जान 
मेरी दसी न जाय ॥ खेबटियाके नावपर्‌, चढ़े घनेरं 








३१८ कचीरोषासनाषद्ति- 


आंय ॥ बाजा बाजा रहितका, परा नगरमे शोर ॥ ` 
सतगुरु खसन कनीर है (मोटि) नजर न अवे भौर ॥ 

सत्तका शब्द सुन भाई॥फकीरी अदर बदशाही॥ 
साधो बन्दगी दीदार ॥ सहज उत्तर सायर पार ॥ 
सोऽहं श्ब्दते करं प्रीत ॥ अभयं अखण्ड धरको 
वीत ॥ तनम खवर कर भार जामे नाम रुशनाई ॥ 
सुरति नगरवस्ती खूब ॥ वेदह उट चढ महवूब ॥ 
सूरति नगरम कर सक ॥ जामे आतभाको मेर ॥ 
जमरी मूरसंधि मिकवा ॥ जापर रलो बाया पावा ॥ 
दहिना मध्यमे धरना ॥ आसनं अमर्‌ थो करना ॥ 
दादश पवन भरि पीजे ॥ चशिधर उकुटि चडि 
लीजे ॥ तन मन वारना कीजे ॥ उकटि निज 
नाम रस पीजे ॥ तनमन सहित सखी श्वास ॥ इस 


अमर आसन अर्थात्‌ सिद्धासन का पृष्ठे ४५ 





दशमविश्राम २३१९ 
विधि करौं वहद ना ॥ से्दोयो ननको करवान॥ भौरों 
उरि कस कमाय ॥ पवेत छक दरिया जान ॥ करङे 
तिरकुटी स्नान ॥ सहजे परम पद्‌ निर्वान ॥ तेरोभिटे 
वाजान ॥ जाम गेवक्रा वाजार ॥ सरवर दोई दोसे 
पार्‌ ॥ जा विच खड कुदरत श्चार ॥ शोभा कोरि 
अगम अपार ॥ रागे नौरुख तारा कूर ॥ करनि 
कोर जरियामू ॥ ताको देखना मत भूर ॥ रमता 
राम आम रसूला॥ माया-ममकी कां ची देखो अन्द्‌- 

की सांची ॥ वरषं नींरवि मोती ॥ चन्दा सूरकी 
ज्योति ञ्ञके क्चिरमिङा नारी ॥ ता विच अल्प है 
क्यारी] मानो प्रेमकी श्चारी खुरुगह अगम किवारी 
बेडा भरमका खोजा ॥ दीपक नामका जोया ॥ योगी 
युगतिसे जीवै ॥प्याठा प्रमका पावे ॥ मौला पीवको 
कीजे । तन मन कुरबान कर रीञे॥परी हे प्र॑मकी 








२२० कषीरोपासनाष्दति- 
फांसी मनुवां गगनाका वासी॥वाज बिनातन्ती तूर्‌॥ ` 
सहने उगे पश्चिम सुर ॥ भौरा स॒गन्धका प्यासा॥ 
किया है कवलम बासा ॥ रमता हस है राजा ॥ सहने 
` मरक आवाजा।। जा सुन्दर इयाम घन खाया ॥ वादक 
गगनम छाया ॥ अमृत वूद क्षरलाया। देख दोई नैन 
लङचाया ॥ अजब दीदारकोपाया॥दरियासहजर्मो 
नाया ॥। दरिया उकट उमगे नीर ॥ता विच चे 
चौसठ छीर ॥ हसी आन बैढे तीरा ॥ सहनं चुगे 
मक्ता हीरा ॥ मिका है प्रेमका प्यारा ॥ नहीं हे 
तैनसों न्यारा ॥ जीवन गृतक न ग्यापे कार ॥ जो 
त्रिकुटीसे पकक न टार ॥ पका पवसे रागा ॥ 
धोखा दिर्छोका भागा ॥ चितावनी चित्तविरास ॥ 
जब ठग रहे पिचर इवास ॥ सोह शब्द अजपाजाप ॥ 
जहां कबीर आपहि आप ॥ लद 
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साखी 
 चितावनी चित्त कागी रहै, यह्‌ गति ल्ेन 
कोय ॥ अगमपथके महरम, अनहद वानी होय ॥ 
नाम नैनम रमि रहा, जाने विरा कोय ॥ जाको 
सतगुरु मीलिया, ताको माम होय ॥ ञ्ण्डा रोपा 
गेवका, दोय पवेतके संधि ॥ संधि पिछाने शब्दको, 
दृष्टि केवरुकर वन्द ॥ इ्चके ज्योति छिलमिरा, 
विन बाती बिन तेर ॥ चहृदिश्चि सूरज उगिया, 
एेसा अदबुद खेर ॥ जागृत हूपी रहत है, सत 
मति गहर गभीर ॥ अजरनाम बिनसे नहीं, सोह 

सन्त कबीर ॥ इति ॥ 

ज्ञानगूदरी 
अरुख पुरुष जव किया विचारा ॥ कुखचौरासी 
धागा डारा ॥ पांच तत्वकी गुदरी बीनी॥ तीन 
गुणनसे ठादी कीन्ही ॥ तामे जीवनब्रह ओ माया ॥ 








३२२ कषीरोषासनाषद्ति-. 
मर्थ रेखा खेर बनाया ॥ जीवन पांच पचीसो ` 
ले ॥ काम क्रोध मोह पदपागे ॥। काया गुदरीका 
विश्ारा ॥ देखो सन्तो अनम सिगारा ।। चदि सुर 
दोह पेवनं कागे ॥ गुरुपरतापसे सोबत जागे ॥ शब्द 
कती सुई सुरतिका होरा ॥ ज्ञानको डोम सिरजन 
जोरा ॥ अव गुदरीको कर हश्चियारी। दाग न कगे 
देख विचारी ॥ सुमतिकी सान सिरजन धोहे ॥ 
ङमिति भरको डारा खों ॥ जिन गुदरीक्त कथा 
विचारा ॥ सो जन मेटग सिरजन हारा ॥ धीरजघुनी 
ध्यानधर भासन ॥ सतको कोपीन सहज सिहासन॥ 
युगति कमण्डल करगहि रीन्हा ॥ परेम फावडी सर- 
शिद चीन्दा ॥ सेरी सीर विवेककी साखा ॥ दयाको 
>ोपौतन धर्मयाका ॥ भिहर सवमा मत्त वैसावी ॥ 
मृग्ाखा भनरीको शाखी ॥ निश्चय धोती पदन 
जनेऊ ॥ अजपा जपे सो जनि भेञ ॥ रहै निरन्तर 
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सतगुरु दाया ॥ साधुं सगति कर सव कुछ पाया ॥ 
लोकी कुरी इदया ज्ञोरी ॥ क्षमा खराऊँ पिर 
बहरी ॥ सक्ति मेखला सुत समिरनी ॥ भरेम 
परियाखा पीवे मौनी॥ उदासं कूबरौ कलह निवारी ॥ 
ममता कुत्तीको रुरुकारी ॥ युक्ति जजीर वांधि जब 
लीन्हा ॥ अगम अगोचर खिरकी चीन्हा ॥ विराग 
त्यागं विज्ञान निधाना ॥ तत्त तिलक दीन्ही 
निवना ॥ गुरूगम चकमक मन समला ॥ त्ह् 
अभि प्रगट कर मूला ॥ सशयश्चोक सकल अम 
जारा ॥ पांच परचीसी परगट मारा ॥ दिका दपेन 
दुविधा खो ॥ सीवैरागी पक्का होई ॥ शल्य 
महरम फेरी दईं ॥ अभ्रतसरकी भिक्षा ठे ॥ 
दख सुख मेखा जगका भाऊ ॥ त्िरबेनीके घाट 
नहाऊ ॥ तनमन सोधि मया जव ज्ञाना ॥. 
तब क्ख पावे पद निवौना ॥ अष्टकं बल दर 








2२४  कुचीरोषासनापद्टति- 


चक्कर सृञ्चा ॥ योगी भाप आपमं वृङ्ञा ॥ रंगा 
पिंगा षरजाई ॥ सुषुमनि नीर उहरा हराहं ॥ 
ओहं सोह तस्वविचारा ॥ व॑कनारमे श्या संमारा॥ 
मनको भारि गगन चडि जाई ॥ मानसरोवर परि 
नहाई ॥ अनहद नाद नामका पूजा ॥ तरह वैराग 
देव नि दूजा ॥ हट गये कमल केन रेखा ॥ 
यहि नैनन षाहबको देखा ॥ अहंकार अभिमान 
विडारा ॥ घटका चौका कर उजियारा ॥ चितकर 
चदन तुुसी पला ॥ हितकर संपुट कररे पूखा ॥ 
श्रद्धा वर प्रीतिकर थुपा ॥ नौतम नाम सादहिवका 
ङ्पा ॥ गुदरी पिरे भाप अङ्ेखा ॥ जिन यह्‌ 
प्रगट चराई भेखा ॥ साहब कबीर ब्द जब 
दीन्हा ॥ खर नर मुनि सब गुदरी लीन्हा ॥ ज्ञान 
भूद री पटे प्रमाता ॥ जनम जनमके पातकं जाता ॥ 
ज्ञान गूदरी पढे मध्याना ॥ सो रुखि पावे पदं 
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निर्वाना ॥ संज्लासुभिरण जो नर करई । जरामरन 
भवसागर तरर ॥ कहै कबीर सुनो घर्मदासा ॥ 
ज्ञानगूदरी करो प्रकाशा ॥ 
साखी ्‌ 

माखारोपी सुमिरिनी, सतगुरु दिया वखद्चीरा ॥ 
पपर गुरुको बन्दगी, चरण नवाऊसीस॥ मौ भजन 
दुख परहरन, अम्मर करनरारीर ॥ आदि युगादीञप 
हौ, चारोग कल्वीर ॥ बन्दी छोर कदाहृयां, बङ्ख 
राहर मश्चार ॥ छर? चदे सव भेषके धनधन कहे ससार ॥ 

सखत्यनम 
अथ्‌. पिके रातको विरश्ह वणन 

दोहा-यदि निश्चय कै नखत गण अपने अपने ठग । 

% ब्राह्म मुहूतंके प्रथम आंख खुलनेपर यदि अवकाश हो 
तो इसका पाठ करना फल दायक है । 

८ 





२२६ कृबीरोपासनपद्ति- 


भय अम हटे न दुख मिटे, होय न तिमिर विभग१ 


करुणामय करुणानिरख. हरषि चितोनन ओर्‌ । 
सुख पावे सुख देखि हरि, होय बिरह निसिभोर ॥२॥ 
आवन आवन कटि गये. अजह न आये काठ । 
धावन फिरा न प्डिफिरे भा मन बारुविहार ॥३॥ 
वैया ` 

दिग मान सरोवर नदनिमे, विधि मीन फिरे किहि 
` कारनते। जवते रतिनाथ विषछछोह मयो; मनके विरहा- 
नठ जारनते । प्रभु दीन दयार दया करिये, विनती 
सुनि लाख हजारन ते । करुणाधर धारिदिये करुणा 
पतिया पति पाह सकारनते ॥ १ ॥ 

रनमाद उचाटभये मनमा, उदवेगन चार सिंगा- 
रनते । नित केतःउस्वास टै आश्च कगी, तन छीन 


मयो मन मारनते ॥ गुन गान प्राप कङापन ते , 


¢ 
॥ 
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तन तापत ताहि विचारनते । पलना विखरे छलना 
सुरती, मूरति हरिदहीय समारन ते ॥ २॥ 

जग जान जहान उधारन हो, कलि कायर कर 
सुधारन ते ॥ गनिका मनिका कह फेरत है, मोहि 
सो कपटी मव तारनते ॥ प्रयु नाम जहाज तरीदलके. 
छने जगती जिव भारनते। न मिरे पिय नेह कवीर 
विना, विधि मीन रिरे यहि कारण ते॥ ३॥ 


सोरटा 
निरिदिन साञे घाव, नींद मोहि आवे नहीं । 
पीय मिलनकी चाव, सो तेहर मावै नदीं ॥ १ ॥ 
सवेया 
उर सारुत घाव दिना रतिया, घरके छतिया नहि 
चैन लहे है ॥ सुख भूरि भरा तृण तेरि धरा, मरुभोग 
सवे दुख रोग गई है ॥ प्रिय आजई काल कहे परसो 





३२८  कवीरोपासनाप्द्ति- 


बरसों बरसों नहिं भेट भई हे । मन मोहन मोहन 
मोह दई, बिन दर्द दई दिन शदे दई है ॥ ४ ॥ 
जिनके चित्त चिन्त॒खचिन्त भयो, उर अन्तर्‌ 
उवार निरंतर जारी । तन ठद् रहे मन भद्र दष, नित 
सोचय पोखन्‌ खोचन भारी ॥ तिय साधु मतीनिमती ` 
विधिको स्स पुते किमि आस हमारी । यदि ओसर 
चौसर ेकगी ननहू मनह्‌ धन दावपै धारी ॥५॥ 
हरि नेरे अहो विधो दूर कहू, मरि पूर हजूर हो 
त्ैनन मेरे । हिय ठहर हौ किधौ बाहर हँ, धरती 
अस्मान तुही तुहि 2रे ॥ गख गोरिनमें तरुतीरिनमें 
जड साखन एखन पातन हेरे । मोही. समाय क्खाय 
नहीं, कड कोन उपाय गो पद तेरे ॥ ६ ॥ 
हमरस. किधो भित्र किधौँं यक हतु सुहिमं किर्धो 
मँ दुहि मांदी । सब पूरन देखत तहि तुरी, क्घु , 
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एक अहो धो अनेकन आही ॥ किधो स्वगे बसौ 
अपवगे किधो, निशिवासर वास किधो मोहि पादी ॥ 


पिय आपे आप जो ग्याप सही किहि कारन ते 
दुविधा द्रसाही ॥ ७ ॥ 


कह गोयरहे विष वोय रहे, नित मो मन मदिर 


माहि विहारी । बिनु कालन वाङ विहाल्परी, वहकोन ९ ^ 


घरी जो हरी पगधारी ॥ सुखको नदीं ठेश कठ्द्च ` 
भयो कर, कहा पिया परदेश पधारी । भपने अपने 
हरि भर मई, मह खोर रुखे दग खो र्वारी ॥८॥ 

कवह्ं न पिया अपमान किया, किमि कै विधि 
वाम विदछछोह करी हे । र्कुटीकर ठ मोहि मारकर 
जनु कांटकी मारहृ प्रर छरी है ॥ दर दूर क्य 
द्व दूरि दुरा, जब टेर हरी तब पांय परी है॥ 
जिहि भांतिसे राखि रही सोहि रस्या, कडु भोग 
धरी तिहिपेरमभरीदहै॥९॥ 





२३०  कवीरोपासनापद्ति- 


कह कवीर करो तन पौर परो, किमि धीर धरो 
नहि प्रीतम आवो । दिनरात कराहि कराहि उठे- 
बिरहा दव दाहि जो ताहि न पावो । हिय हक 
परी कह चूक परी विधना सिधना मम काम 
परावो । सुन हेरि भद्र जव ठट रट मति धूसर 
दूसर वेष बनावो ॥ १० ॥ 


सब भूषण भू छटकाय दियो, सत्सग विभूति 
अगन मेरी 1 शिर टोप दया है कोपीन हया, जपमार 
कथा सतनामको सेङो । करमेडल कमं गहे कर्मे, 
चलि खोज पिया परिवारदहिं पेली । बनि योगिन वेष 
्िरागिनर्सो, सुख दुःख संबे जपनेतन क्षी ॥११॥ 

हरिद्वार गया नहि मेढ मया, न बनारस माहि 
बनारस पीना । मथुरान अवध न द्वारदरी, ददरी 
वद्रीवन मक्कामदीना ॥ न प्रयाग न पुष्कर्‌ थान 
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जिया, भल्छान किया सो पिया हे कहीना । सव 


अरसट भमत भम॑ भरी, कटु हाथ नरी निजनाथ 
न चीना ॥ १२॥ 


गिरिनारि न पेठि पहारनपै, ऋषिराय अखारन 
जायके जोही । सुन सान परो चवगान खरो, दख 
दूर करो तिहि जनमे ओहो ॥ केहि पूरो अ 
रखि छो सवे कोय पीय वतावह वाट बरौही , 
सव खोज थकी पिय प्रेमछ्की टरी काह जोनाट । 
मिरे अव मोही ॥ १२३ ॥ 





तव पठि गृहा हरि ध्यान गहा, दम सेयम नेम 
तपोधन भारी ॥ जपयोग अचार विचार धने हठ 
योग ठने दृढ खावहि तारी ॥ नभ जायके देखत 
ज्योति जगे, छवि छाई हे मोतिनकी कर ज्ञारी ॥\. 


२३२ कमीरोपासनापद्ति- 


तनको निकै मनको बसिके, षट चक्रको वेध चदी 
है अटारी ॥ १४ ॥ 

चढ जाइ जटा गढ छाय छटा, महि चित्त उठा 
निजहित्त न हेरो जब ओर न दौर रदी कतदू, मतद 
पतह गतहू गतगेरो ॥ परि पाप विनय सतमाय करो) 
रारणागत मागत हाँ प्रु तेरो । अव आन उपाय 
उपाय कहा, नहि पायहिं पाय थका इहि मेरो ॥ १५॥ 

हाहरि पान शरीरम वेधत, सीर समीरह तीर सो 
लागे । हे हरि ! चन्द्रसमीशर नारत, मानह आगिं 
ट॒कारण दागे ॥ हे हरि धन्य सुभावसुभागिन, सोच 
रही बिरही नित जागे | हे हरि सो सुखसे किमि ` 
सोवत दुखः, दोहागिनी जो पति त्यागे ॥ १६ ॥ 

हे हरि आजु कन्हाई नहीं ग्रह, ओषम तापसो 


काग जुन्हाये । हे हरि ई निपि नागिन सत, पीव 
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विना जीव कौन बनाये । हे हरि नेनतर षा जठपूरित 
सिन्धु स्वरूप विना न जघाये | हे हरि पातह को 
खरका सुनि, जानि परे हमरो हरि आये ॥१६॥ 
विरुपात विते दिनरात सरै, दिरगात अनेकं 
जो आंख ज्ञपाई । को स्वप्न द्वार पुकार कहेसुनु ` 
वारु रुरा तव द्वारपं आह ॥ जव आंख उधारनकों 
कारके, करके शभ अग सगून कहाई । हरषे दुखदो 
सरके विरहा, हरिके हरिके सुनि आगम पाई ॥१८॥ 
अव आवनआवन होय रद्यो, जिहि बार बरम्ब मेरे 
कर एँ ॥ सुख सम्पतिदम्पति देखतके, खुर नायक 
मन मार्ह सिहै हँ ॥ हरि ति विमूत मरी रभरी 
कनधूलहू धूम न दूसर सह्‌ ॥ तिहृरोक परोक विरोक 
नसो, धन धान्य नधाम धन दुरपै है ॥ १९ ॥ 


अज्र नहि दूती संदेश दियो, मन माहि अन्देश्च 





३३४  कबीरोपासनापदति-- 


यही खटको। इतने सर्द धावन आहे गयो, जब साज 
शृह्भार सतै ठटको । कटु बारमे आनि प्च पिया, 
धनि सौर नहीं गतम भटको । खनिके पिय आगम 
मोद महा, भग जोह सन्ताप घटा धटको ॥२०॥ 
्‌ कृवित्त 

तैन मीन परवाह सरितावलि अगाह, सागर स्वरूप 
हरि भिखन लकमे । ठहर कोन कौन विधि पये 
बिनवार निधि, भिरन निहार भई परुकि पठकमे॥ 
चरणामृत कन परयो आनिमुख धन भरौ, गुण ज्ञान 
छन बुन्दकी छरकमे । प्रीतम प्यारे पगकागि पडे , 
भागजागि, पद्रज सज निज खिन अलकमे॥ १॥ 

प्रातसन्ध्या साखी 

नमो नमो गुरूदेवजु, सत्य स्वरूपी देव।आदि अत 

गुणकालके, मेटनदारे भेव ॥ १॥ नमोनमोदुव चरणको ` 


द्श्चमविश्नामं २३५ 
सतयुरुदीनदयाङ । उुम्हारी कृषा कटाक्षसे, कटे 
सकल भ्रमजारु ॥२॥ प्रणरमो श्रीगुरुदेवको, सो है 
सदा दयाल । काम क्रोध मद्‌ रोभको, क्षणम देवै 
टार ॥३॥ वाणी निर्म प्रकाश करी, बुद्धि निक 
करिदेउ । मेँ मूरख अज्ञान हं, नहिं आवत कह 
मेड ॥४॥ मेँ अधीन बन्दन कर्‌, सुनियो श्रीगुरु- 
दाय मारग सिजेनहारका, दीजै मोहिं वताय ३ 
॥५॥ मवसागर भारी मया, गहरा अगमः अथाह्‌। 4 
तुम दयार दाया करो, तव पाऊ कह थाह ॥६॥ 
ठादीदहौँ कर जोरिके. अरज करो गुरु देव । 
तुमही दीन दयार हो, वांह गहीके ठेव ॥ ७ ॥ 
नमोनमो गुरुदेवजी, प्रणाम करौं अनन्त । तव 
छृपाते पाइहो, भवसागरको अन्त ॥ ८ ॥ तुम 
स॒त्य पुरूष परमात्मा, पूरण विद्वा बीस । सत्य 
गुरु अविंचरु तुरी, कहि नवाऊँ सीस ॥ ९ ॥ 


२३६  कसीरोपासनापद्हि- 


बन्द श्ी्ुरुदेवजी, तुमही दीनदयाल । मँ अधीन 
विनती कर, कराटो यह भवार ॥ १० ॥ वरन्दों 
गुरुतव चरणको, माग निमे बुद्धि । काठ्जार्का 


मय बहु, लीने मोरी द्धि ॥११॥ काल फसायो 


जालमे, हरी ज्ञान अरु ध्यान । तव छपा चिनु 
सदगुरु, कैसे पाऊं ज्ञान ॥ १२ ॥ अव ॒दुखवद् 
मवम सद्यो, मरक्योँ बह जग आश ॥ तुमही प्रमु 
दुःख हरन, दीने ज्ञान विकास ॥ १२ ॥ आदि 
गुरु अदली तुदही, तो विनु नदिं कछु ठोर । बड़- 
विधि कार सताइया, सुनो हस शिर मौर 
| १४ ॥ आदि पुरुष अविचरु तुरी चराचरी 
संसार । अजर अमर नाम प्रथु तुमहि हौ, आधि- 
व्यापि गुण जार ॥ १५ ॥ तुमचिन कैसे दोषौ, 

चिन्ता रहित अचिन्त । अमर पदारथ दीजिये अमर 


नाम निश्चिन्त 1 १६॥ कालक नगर विनाशा है,क्षणमे , 
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जाइ नशाय । गुरु पुरूष कृपा कर, सार पदारथ पाय 
॥ १७॥ जाते भववन्धन कटे, दीजो ज्ञान सुनीन्द्र। 
सत्य सकृत कृपा करो, काटो कमैके विन्द ॥१८॥ 
करुणामय करुणा करि, दीने सत्य सुकाम । बन्दत 
हौं तव चरण प्रयु, आशा गुरु सत्तनाम ॥ १९ ॥ 
तुम दाता हम मागता, सत्य कवीर दयार । पारख 

देह व्याधा हरो, मेटो यमको जाक ॥२०॥ किसी ` 
कामका हू नहीं. रहित ज्ञान अरु ध्यान । सत्य कवीर 
सो कृपा करि, दीजे पारखध्यान ॥२१॥ को हमको 
जगत यह, रश्चक जार्नो मेव । सत्य कबीर दुःख पर- 
हरू, पावौ आतम सेव ॥२२॥ कार सधिश्चाई अहै, 
त्रयविधि कारके जार । भेदवाक्य दीजे बता, सत्य 
कबीर दयाल ॥२२॥ सत्य कबीरका वारुका, पारख 
विन कंगाल । हंसी तुम्हारी होत है, बेगहि ठे सभाक 





२३८ कवीरोपासनापद्ति- 


॥२४॥ हसन नायक सदगुरु, सत्य रोक जिहिं बास । 
जिन ॐ शिश्चको जगतम कार देत है त्रास ॥२५॥ 
ञौगुण पूरति बार बुद्धि, तदपि पिता गुणवत । 
नाम हसावत पितहिको, सुनि कबीर महमत॥२६॥ 
हस उधारण सत्यगुर, अधभ उधारण नाम । | 
बन्दीदछोर कूपार प्रथु, सत्य रोक तवधाम ॥२७॥ 
हस उधारण तारण, तोर नाम जग माहि । 
न दखिया मवमे रहौ, बिरद तुम्हार कजाहि॥२८॥ 
वर्ह लगि कर अशरण शरण, निभय पद्‌ दातार । 
मँ अनाथ तुवं रारण हो, वेगि उतारो पार ॥२९॥ 
जो तुम महीं सधि खव तो, दूसर कौन सहाय । 
कार जालको मेरिके, देवे पार गाय ॥ ३० ॥ 
प्रभाती स्तुति 
थुजगप्रयात छद 
कबीरं रवि ज्ञान गो सुक्तिहस्त । उदे यो नाथा 
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सनाथा समस्त ॥ जन रन्जनं भन्जनं भौविषाद । 
अनन्त अनाद स्वसम्बेद वादं ॥ निरीह निराधार 
ज्ञान गभीरम्‌ । शरीरं मनोवाक वन्दे कबीर ॥१॥ 

मयं मानने काननं कम दहन । दुखं दारिढं 
दारकं कागहजं ॥ सुनीश ऋषी अदी अमेयं । 
जगन्नायकं पावकं सेव्य सेव्य । वरी केक गवे दरो 
वांह वीरं । शरीरं मनोवाक बन्दे कवीर ॥ २॥ 

जन पातकं घातकं सवे दोषं । रहतं प्रे पार 
भौ कारु काषं ॥ नभौ मूजनं पूजन पादकज॥कतांत 
छृतं निदत्त भर्म भञ्ज ॥ दरे चोरे सोहं परे पौरं थीरं 
शारीर मनोवाक बन्दे कबीर ॥३॥ 
स्वसम्बाद वक्ता विरक्ता विहारं ॥ गुण निगुण 
सथणं सवैसारं ॥ -असेण्डं अदण्डं प्रञुं निकार 





२४० कवीरोपासनापद्ति- 
महत्वं गुण पेचतत्वैत पारं ॥ नर तारन कारनं तार 
तीरं । शरीरं मनोवाक बन्दे कवीरं ॥ ४ ॥ 
निराकारअकार हकार हन्ता । विषम वासना 
सासना रक अन्ता ॥ अछेद अभेदं अको अमोह्‌। 
गुण ज्ञान गेहं ओद अद्रोहं ॥ छृपा रोचन मोचने 
मृत्यु पीर । शरीरं मनोवःक बन्दे कबीर ॥ ५॥ 
षरपार पुरुषोत्तम अक्षरादि । अरेख अभेद निर- 
च्छरं अनादि ॥ गहत महाव्याक कर करार । 
दहतं भव सम्भव दुःखजारं ॥ नरेश कलेश न माया 
समीरं । शमीरं मनो वाक बन्दे कीरं ॥ ६ ॥ 
गुणानन्तधाम निकामे अयोगी । सविया परं हे 
क्षमा हेत छोनी ॥ उपाय पुनःपोष पाठं कृपारुं । दहा 
दौर्महा भैरवी भैरुकार ॥ धरा धमे ध्मेधी 
ध्यानधीर । शरीरं मनो वाक बन्दे कवीरं ॥ ७॥ 
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कृति सुकृति सुरतो चित चीते | प्रमा ज्ञान 
गम्यं पद्म्भोज परीते ॥ कबीराष्टक ये पठते प्रभाते॥ 
क रः ४५६ ~ ् न भ = 
मने भूरिमे भमं कमे निपातं ॥ कहे ठाम दिरबरं 
रम्य चीर ररीर मनोवाक बन्दे कबीरं ॥ ८॥ 
कथीर भानु उदय सरैया 


रवि आगम साख समागमको, घरियार पुकार 
रगी जवरोहीं । सुनि शब्द निशान पिसान भये, सठ 
सेन सहायक दुजेन द्रोही ॥ नरनाम सुरासुर सीस 
नवै, उदयाचरु पै रविमण्डल सोही । धन्य धन्य प्रमा 
करधाम प्रमा, खक्वाम वह तुम्हरो मुख जोदी ॥१॥ 


जा या जा जयाः आ काकः 


१ भुजंग प्रयात छंद चार मगणका होता है यथा-यचौमे 
प्रभुतं यह हाथ जोरी फिरे आपुते न कवो वुद्धिमोरी । मूजंग 
प्रयातोपमा चित जाको । जुरं ना कदा भूकल्िकि संग ताको । 

छन्दप्रभाकर । 





२७२ कृवीरोपासनापद्टति- 


कु कटक वक्त्र विकाय गये, रथ चक्ररखे रवि 
चक्रवती के ॥ गुन ज्ञान मीर दिये सरसे, परसे 
परसे प्रिय प्राणपतीके॥ बड़भाग सुभाग खुभागिनको 
सुख साज समाज है आज सतीके । विरहातप्‌ ताप 
संतापविते अरम भय चङिगये गङि ज्ञान गतीके॥२॥ 

यह रैन भयंकर घोर महा, तव तेज दहा तिहूं 
सोकनस्वामी । अव सुक्ल परे कष वृन्नि परे, सत्त नाम 
चरित्र पवित्र भनामी ॥ दुख दायक चोरचकोर चका, 
सव भाग अभाग कुमारग गामी । दगदृष्टि खरी गुन 
ज्ञान भरी, जगसीस करीं तम पोस नमामी ॥ २॥ 

सत्य कवीरको सत्य ओर मन राजाको 

ट, दोनोँका युद्ध वणेन 

पडि सत्य अगार नगार दियो, निज सत्य व शुद्ध । 

स्वरूप समेते। छनि पुञ्च महा सुख युज भके, धनधमं , 
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रुधीरज ध्यान सचेते॥ मरु सोधन राग विराग जिर । 
नहि क्रोध कषाय जहां कगि पेते । सुख दायक हे सव 
लायक है, जन शोक सदायक दशन देते ॥ ४ ॥ 
असि मूटे श्रूठ उठे तिहपे, जिनके हियमं सतते 
दुख भारी। एक ठौर कियो सजिसेम सरे, निज दौर 
जहां रगि ठानत रारी॥ तिहि संग अनीमर ढग वनी, , 
तब अग्र चला समुहे करकारी।दक्दम्भ ठटे खक दै द 
निपटे, गहि मान मङानजुरे सव शरी ॥५॥ 
रनश्ूर महाव शूर सवे, नहिं नूर कटं खि 
तन कारे । सव अखन वकलन इयाम सजे, चङ्िये सव 
सत्यके युद्ध विचारे।अमिमानके कुंजर शठ चा; 
निज फौज पराक्रम पूज सुधारे।अरु सत्यके मार- 
नको सबही, अपनो अपनो वङ वीय सकारे॥६॥ 
सह सत्य अकेर सहाय नहीं; रिपु मै नदिं सो 





२४७  कचीरोपासनापद्ति- 
मने कद्व मानी । इतने मर्ह श्रूट निरान वजो अर्‌ 
इयाम ध्वजां तद्वो कहरानी॥ध्वज द्रूटि गयो रिपु 
पूरि गयो, सत ताक पताक दिशा दग तानी।तिहि 
तेज प्रतापहृते, इतेसब मागि चङे विधुनी विहरानी७ 


कोई शूर सपूत बड़ तिनमे, जो गुमान गहे पग 
डारत आगे । विनसे सबही जिन मान गही; नहिं 
तेज सही मरिगे क्कु भागे ॥ दहिगो सव बाहन 
राहनमे, रहिंगो यक श्रू अजो जिह जागे । जव 
पडि बढाय चढाय कियो, सत सन्मुख होकर युद्ध जो 
मांगे ॥८॥ जिमि इयाम घटा रन आनि डटा, निज 
मत मतग चरावत सो । अति रूप भयानक कै जग 
जीव, डरावन जाक्मि है जिमि जोई । ज्योहीं ज्यों 
सत्त समीप गयो वरुछीन भयो सव . सस्लन खोई 





दशम्िश्राम २४५ 


नियरान गयन्देहि प्राण तवे जरि छार भयो तन 
खाक भिरोर ॥ ९ ॥ 
. वैराग विवेक विचार बढे, अरु ज्ञान चट है निश्चान 
बजाई । इन चारि युत्थप संग अनी, चतुरंग धनी 
दम संयमताई ॥ चि साधन मौन रु दान दया, है 
आचार तपोधन कौन गनाईं । दरु साजिके सत्य 
कबीर चे, रिपु धीर कहा जो सके समुहाई।१०॥ 
दुसरी दिरिते मनराव अनी, नहि जाति गनी 
अगनी गहि धाई । तर्द काम रु क्रोध है मोह महा, 
अरु कोभरदहा सरदार रडाई। निरदाय असत्त अशोच 
खिये सब आय सहाय भये यक ठाई१ चौगान समाज 
जरे दरु दो, धमसान परे तरह लोह चराई ॥११॥ 
दिननायक सायक ष्रि चके, महिं खसेघनी- 


 ध्वजनी ध्वज टर । तमके दमके यति दामिनि्ञ्यो, 











२४६  कवीरोपासनाप्डति- 


दशं दिशि घेरि रियो खल पटे ॥ करको सरकोटि 


॥ 


दिवाकरको सव देशवि देशनमे जव दरूटे । नहि सूर्‌ | 
कोई भजि, दूर गये, रिपुसेन सहा, ये सबं गहि | 


कूटे ॥ १२ ॥ 
 हरिश्वेत ध्वजा फहरान लगे, गहनान्‌ लगे है अना 
हत डका । यम यस्थ जपार खभार प्रे जितदी तितदी 
सब सोच ससंका | बलवीर कवीर के सन्पुख हो नहि 
धीर धरे तिरछा अरु वेका । गणतीर शरीर समाय 
गये, घनमांह भये सव कारकोफका ॥ १३ ॥ 
मद मार महावतवार चे समुहाय बजावत दो 
- ` दमामा 1 गहि शख अनेक चमू चमकी पदर, गिर 
रग जामिन जामा ॥ दुरबुद्धि दया छर दद्र पगा) 
तई कपट अखेड सगा सठ तामा ॥ मय ममं भयावनं 
भूत चके, बह दूत कपून रङे अघधामा ॥ १४ ॥ 
करमही क्रम ज्यो नियराय चके, सियराम चछे 


दङमविश्राम ३४७ 


अगीके भर भोरे ॥ हरुएः दरुए बिं चङे चिचले, पछिले 
महिपार रहे कल थोरे। थिरता पद हानि डरे कितने, 
अभिमानते बातत सरे बरजोगे । जव पेलि अगार्‌ 
लगार चङे गदि गूढजसो सूं हडावरि फोर्‌॥ १५॥ 
रार राब्द सरासर दरि चरे, यहि ओरते शत्वं 
सेनमे छाई । सव धायरु भूमि परे छने, अरिचड 
प्रचेड अनी बिचलाई्‌॥ गहि ज्ञानके गोकनसदं कियो 
महिमदं गनी महि गदं मिङाई । रनम मन राडको 
हाड गड, वैराग विवेकी टेक रहार ॥ १६ ॥ 
वनवान विरागरु ज्ञान भये, रिपु सेनविये सब ही 
विचकाई । जय रख निशान र धट वज, शहनात 
अनाहत केरि सुहाई । चद ओरते धेरि लियि 
गङ्ियोजव बन्धन बाधि लिया मनराईं। गढमं 
पहरा विढवाय दियो, अर नम्र फिरी सतनाम 
* दुहाई ॥ १७ ॥ 





२४८ कृवीरोपासनापद्ति- 


प्रमु दीनम्रकाश्च जो उग्ननको, सोई सूपच चुर 
चमार चण्डारो॥नहिं तारत वार ख्खा विलखा, जघ 
जघ नराय कषाय उबारो | सम भाव दुराव नहीं 
जिने, यमनादिकू खुखधाम सिधारो । कमनासहि 
देव सरी समके, खल पाव सत्त है नाम तुम्हारो १८ 

रसु देषि सतोगुन व्यापि गयो, किमि धृत हे 
कृतकी व्रत बाना । महि भीतरको डर गाड धने, तम 
घोर व उछ्ासमी उस बाना ॥ निञुसेन समेत समाय 
तहां, तुमरे डरतेकङि जाय छिपाना। चकर्चोधरिचो 
चमगादरङ, प्रसु निदक ताहि न काहिं ठिकाना १९ 

रथ धर्मं अट अगार बटे, गहि ज्ञानन गूढ निसा 
मद हारी ॥ मुख सप्त तुर्व खरज्ग सने प्रु अश 
पररंस पुरान पुकारी ॥ सतनाम सही रथवाहक तौ 
रथ चक्र जो वेद स्वतम्मे उचारी ॥ गुरुचार सोहं 


दशमविशभ्राम २४९ 
गुनचार बने, तप तेज अमे कर दुष्ट ँदारी॥२०॥ 
कविंत्त 

जब ज्वार नरत जगतपति जोदहि, जग, जीवन 
जियावत जुडावं जगजरनी । भाग भरु भक्त भग 
वन्त मजु मोर भोर, जत भरम भय मीर भय 
भरनो । वारिनिधि वोदहित वहत बुथ बेरुबर, वेद वर- 4 
दानन बखान वर बरनी।षकि करामख कुरू कटक 
कटत कोटि, कीतन कवीर करतारकी कतरनी ॥, ` 

इति कबीर भानु उदय सवैया ओर कवित्त 

मध्याह्न संध्या साखी 

साहब दीनदयार गुरु, सो पर ओौर न कोय 
रारण आय यम सो बचे, आवागमन न होय॥१॥ 
दया करन अवगुणहरन, तारण तरण उदार । अशरण 
„+ शरण बन्द चरण, तुम विनु नहि निस्तार्‌ ॥ २ ॥ 





२५० कवीरोपासनाप्दति- 


देखि अधमता जपनी,परवश्च यम॑केहाथ। त्रसित गहा ` 
साहिवचरण,मवभय हारि सनाथ॥ २॥भ्रु सचङायके 


पारसी, हौं मिक अज्ञान । लोह कमक पारस करे, 
साहव शरण समान ॥४॥ बरद चरण सव दुखह्‌- ¦ 
रन, प्रमु प्रसाद दुख भूरिदया करी सब दुखहरीः । 
संसृत शू भो दरि ॥५॥ बहे बहाये जात थे भौरा 
गर ॐ माहि, दयाकरी प्रखाय सब, शरण आय गहि 
बाह ६॥ सतत अभय गुरुके चरण, सदा पर ख प्रकार। 
समन सवे मवजारुतम, राम रहस सुख बास ॥७॥ 
सर्वोपरि रुके चरण, जो हारी भवेद । परम 
उदार सागर दया, थाह न पावेवेद्‌॥ ८॥ वार्यो तन मन | 
धन सवे, पद परवावन हार 1 युग जनन्त जो प, 
मरे, विनु गुरु नहिं निस्तार ॥९॥ संधि परखावे, 
जीवकी, काटे यमको फन्द्‌।साहब दीन दयारसौ, ` 





दश्चपिश्राम २५१ 


संशय खण्डे द्वन्द ॥१०॥ द्रन्दज सत्य असत्यको, 
जहां नहीं कुछ केरा । सो प्रकाद्च गुरु परख है 
मेत सकर कलेश ॥ ११ ॥ जाहि दया गुरु 
परखलरि, मेटे सब भव जाल । रक्षक बन्दीछछोर सो 
साहव दीन दयार ॥१२॥ भेष अमद्गर नष्टे गुण 
जेते त्रय विधि फांस । अदर चराई कार्पर, सो 
त्रिदोषं नाश्च ॥ १३ ॥ अदर जलाई सस्यका 
पाहव बन्दी छोर । पारि छोरे जीवनको यमके 
हाथ मरोर ॥१४॥ दयार पारखरदि, सुधरे सव 
अमजार । अद्र चङे तव सत्यका, शिर धुनि रोवे 
कारु ॥१५॥ प्रथम शब्द्‌ सुधारिके, टारे त्रयविधि 
जार । आयीं भेटत संधिको, एेसो शरण दयार 
॥ १६॥ पारख गुरु सुख वास है, जहां न फन्दा 
कारु | सो विनु जीव विनाश्च है, चौरासीके जा 
+ ॥१७॥ जो रह संत पारखी, साहव साचा सोय । 





२५२  कवीरोपासनापद्ति- 


तरे तारे मव जारसो, कार देखि रहं रोय॥१८॥ ¦ 
पारख तोडे रम गड, खीन कार करार करिन ¦ 
सके प्रभुता क्र, एेसो शरण दयार ॥१९॥ सत्य 
दारण प्रयु पायते, द्रे मोहके डोर । अभय भक्ति 
पारख सदा, कला न कगे चोर॥२०॥ मुके शरण ` 
सहाय विन, होय उवार । अधमकारु ग्रासे 
सये,अपनी आल पसार॥२ १॥ परवश जियरा कारके) 
दुख पावे संसार । चिनु पारख भटकत फिर, थके 
विचार विचार ॥२२॥ चारि वेद षट अरार्सो, प्रगट 
भये जग आय । अथे विचारत जिव थके, ञ्चगरा;बहत 
मचाय ॥२३॥ षट षट षटके जानदीं ते न पर मव ` 
फद्‌ । गुरु पारख प्रतापसो, सदा रहे आनन्द ॥२४॥ 
महासागर ससार है, जाके सराय सार। सुर नर मुनि 
सव वहिगये, पारिख उतरे पार ॥२५॥ पारख अचल ' 


द्ङ्मर्विश्राम २५३ 
खंडहे, ताहि परे नहिं ओर । विनु तेहि मटक्रि जग 
रहे, जहां नदीं तिथि ठौर ॥२६॥ रामरहस साहब- 
चरण अमय अशक उदोत । आवागमनकी गम 
नहीं, मोर साश्च नहीं होत ॥२७॥ नाराकके सब 
रूप है, रहे तेहि मध्य समाय । कष्ट विविध विधि ` 
पात्रते, पारख रीन ह्रुडाय ॥२८॥। प्रभु शरणागत ६ 
परख दढ, सत्यलोक प्रमाण । सन्तत जीव विलास ` 4 
है, ट्टा कारु गुमान ॥२९॥ जो जीव विकासे 
लहे सदा सुख चेन । तिनके त्रास न कारके, गौर 
कको बेन ॥ ३० ॥ परख विकासी जीवजे, धनी 
सोहं संसार । भौर सवे निधन रहे, यमके हाथ 
खुबार ॥ ३१ ॥ सतत सुख हे परखमे, साधन ¦ 
यतन ॒बिनास । भूङि भटक मति जाह जिव, 
„ विविधिकमेके फांस ॥३२॥ धन्य धन्य तारण तरण, 





२५७ कवीरोपासनापद्धति- 


जिन प्रखा संसार । तेह बंदी छोर है, तारणतरण 
उदार ।\ ३२ ॥ 
अथ मध्याह दिनकी स्तुति 
नराच छद्‌ 

प्रमु परं परायण समस्त ज्ञानसागरं।विरवभर धरा 
धुरं कृपाकरं उजागर ॥ कलिकङकुक नाशन कबीर नाम 
नागर कृतान्त तीख त्राशने कृपानिधे नमोस्तुते १॥ 

कृपा सुवारि तोषक सुतन्तशाकि पारकं । छपा 
सुभक्तितोषकं पराग पापघाठकं ॥ समस्तरोकशोषकं 
दरटरदोषदारकं । सुकृत सवे सार छत कारक 
नमोस्तुते ॥ २ ॥ 

निज निरीहनिगणं अनेतरोकनायक।अनादिदेव- 
पायकं सुभक्तिमुक्तिदायकं ॥ करारकार्दारुकं 
संकट सहायक । निरञ्जने नरायण नरोत्तमं 
नमोस्तु ते॥२॥ ¦ 


६९ 


द्रमविश्राम २५९ 
गणे शेष शारद गुणानि नित्यगावनं । अजादि 
देव नारदं सुकृत नाम ध्यावनं ॥ शरीरभे नावन 
कबीर जन्मपावन । सुभक्त चित्त भावनं सोहावनं 
नमोस्तुते ॥9॥ 
चकोर चित्त चोरके चारु, चन्द शोभित । 


सुनिन्द पादपंकज अखिन्द सन्त लोभित।॥ विज्ञाननेन ` ॥ | 


जोहिन सुकण्ड नाम पोहित । निचिन्त निविकर्पक 
सकरपकं नमोस्तु ते ॥ ५ ॥ 

क्रमं वने सहारण सुबारण कुमारक।विनीतप्रीति 
पालने सुबुद्धिनिद्धिधारकं। दुख तर कुठारके वभय- 
विदारक। कबीर नाम तारकं विहारकं नमोस्त॒ते॥६॥ 

अगोचरं अछेदन अभेदन अखंडनं । सुभक्तचित्त 
मण्डने शुभ भवं तर उन॥ यद भकत अण्डन प्रतापतो 
प्रचण्डनं । तांत दंड दंडनं विहन नमोस्तु ते॥७॥ 





२५६ कवीरोपासनापद्धति 


तय नाम ब्रह्मबीज शरीरणक्षमूरक। द्विचार अष्ट 
फक अनत कोक शूकं । त्वसक्ति भक्तिसागरं 
द्विकोक वेद करकं । हन शोक शूकं अतूरक 
नमोस्तु ते॥ ८ ॥ 
` स्नेहवारि पूरितं विषे कुजन्तु मूरिते। चरीतपु्ति 
माणिक विकारवासदूरित॥पदाथे अष्ट॒ षष्टकं त्वभक्ति 
रत्नमूरित।रमन्त योगिना विराग नामतोनमोस्तते॥९ 
मथतं शोकसिन्धु तो स॒नीन्द्र॑ नाम मंदरं । धराच 
वेद्‌ उद्धरंत मच्छ कच्छ सुद्र । दिरण्य अक्षषारनं 
अनूपद्प मूधरं । निकाम काम दायकं सहायकं 
नमोस्तु ते ॥ १० ॥ 
नारसिंह वामने द्विजाति राम पावनं । ्रनैक 
बह्म नरेश सदावन ॥ बद्ध निंष्करंक गुणतो 


गुणानि गाथ गावने ॥ पदाम्बुनैकमक्त भौर भावनं 
नमोस्तु ते ॥ ११॥ 4 


दश्मविश्राम २५७ 


त्रिरोक रोक पालकं त्रिदेव देवयक्षकम्‌ । उपा- 
यके च रक्षक पुनः समस्त भक्षकम्‌ । त्वं सवेमय 
अक्षकं प्रतापतो प्रव्यक्षकम्‌ । वसन्त वाघदेवकं 
 अमवेकं नमोस्तु ते ॥ १२॥ 

त्रय पाणि. दीन दानि कत्र नादान । ` 
त्रयकारु पाप तर पुरं तो दाहक हताशनम्‌ ॥ समाधि 
तव अखंडित प्रचण्ड योग आसन । छचभ करोति 
रकरं भयकरं नमोस्तु ते ॥ ११॥ 

कवीर नाम आदित सभक्त चित्त राजितविमोह 
यामिनी गत प्रकाश ज्ञान भाजित । कल्म 
अपर्थल उदक ङेखभाजितं । कबीरं कारणे बरं 
कृपाकरं नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ 

जर सुस्वाति ताम तौ सुभक्तं चित्त चातकं 
ककार ब्रह्म राजसं वकार विष्णु सास्विकं ॥ रकार 

९ 





२५८  कवीरोपासनापद्ति- 


दाम्भु तामसं उपाय पोष धातकं 1 समस्त दोष 
पातकं निपातकं नमोस्तु ते ॥ १५ ॥ 

कवीर पाद पकजे सनेम प्रेम ध्यायकं । गुणानि 
नाम कीन सधाम काम दायक ॥ विराग त्याग 
लभ्यते हद पदे गहायकं । तरत तारनं भय विदारनं । 
नमोस्तु ते ॥ १६ ॥ ६ 

अथ मध्याह्न सवया 

तन म॑ग पतग उतग भये, वट॒ पार जुबारकी 
खोजन पाई । वरते नव खडर्मे तेज महा, ्रहमांडमें 
आनि रद्यो ठउहराई॥ पहरी अरु स्वान सुखी सवी, 
पथिको निभ्नय श्रम पन्थ विहा | तुमरे परताप 
सन्ताप गयो, दडग्रणाम बुम्हं रविराई ॥ १ ॥ 

गिरि कदर अन्दर दष्ट दुरे) रवि तेजप्रवाह सभी 
तम भजे । यम कारु सकार विहार पडे, नहिं भाय 





दङ्पविश्राम २५९ 


कोई धर्मराजके पंजे ॥ दगदृष्टि प्रचेड ते अंड सुच, 
जन रञ्जन पायनके रज अनजे। गुर नाम चरित्र पवित्र 
लखे, खल चोर निंञ्चान निसाश्चर गज ॥ २ ॥ 
तम वेश्च विध्वस न संशकरटह दशं दिशि हस 
सभा सरसा । मृद्यु नाथ अनाथ बेहाथ भये, बल 
वीरज धीरज तेज गवार ॥ रमि राम चके पर धाम 


सवे, चरँ ओर फिरी सत नाम दुहाई । भम भंड करे ` य्‌ 


न विहडहकने, यम दडक द्‌डन मारि मजाई ॥३॥ 

नहिं खोर है ओट उक के, सुचि सात सती 
विरती -वर गाजे । सव ज्ञार कबीर कबीर कहं, 
चिदस्यै अम संशय माजे ॥ तिह काल दहै सत्य 
कव्रीर्‌ दुखी, गुण गाव समी छंखको सज साजे । 
यह्‌ वारहपथ कला रविको, प्रमु पूरण ब्रह हो व्योम 
विराज ॥ 9 ॥ 

हिमजार जुबार खुबार धन निज श्रग शिरपे 





२६० कवीरोपासनापद्धति- 


किला घर छाई । बड बृद्धि मई खगरे वगरे, रिरि 
स्व दिशा शिर ॐच लठाई ॥ हरमे नदिं धमे रखे 
करे, दम सेयम भक्तिकृषौ दुख दार । जब सूरज तेज 
ठै तिने, तेदि वेरजते धरिधूजं मिराई ॥ ५ ॥ 

कह सू सुखी यक पाय खडा,चितवे चित चाहते , 
सीस नवा जेहि प्रीति अ्मेग पतग पिया, पदनीरज 
को धरि धीरज ध्यावे॥ भ्रम भजकहू वन कंज सिके. 
दिन भूप स्वरूप अनुप दिखावे। गिरि निश्चल आसन 
ध्यान धरे, करणा प्रथु खार अमोरुक पावे ॥६॥ 

रमु तीक्ष्ण तेज तयै मदिपे, वन रोरु रवारन 
आगिते पूरी । नव खडमे पवन प्रचड चङे, मरिमा- 
रन मूठिन ता दग धूरी । तम भ्रीषरम ज्ञार अगारं 
तै प्रसुनाम जपे जनभक्त ॐदरूरी। दिननाथ दयार 
भये तवही, जनको सबहौ दुख कीनेह दरौ ॥ ७ ॥ 
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गुण खान पियाको दहिया हरषा, करी तोष 
तिया वषां क्रि रायो । धरती महं गभेवती तदी, 
चरं खानिके जिन्सको वदा उपायो ॥ तव॒ कीन 
महीनन खो भटर्सो, अबतो सवको फर पूरण पायो। 
वडि वृद्धि भह पुत्र पोत्रनको. बह रंगमे थावर 
जङ्गम जायो ॥ ८ ॥ ¦ 


फुरबवागन एरक अनन्त फुठे, धनवन्त यथा यङ- ८ 


वन्त सुहाई । जनु सम्पति पाय सती गिरी, श्रद्धा- 
युत द्विज साधु बुराई ॥ बह बा चमेरिन फेछि 
रही, हरि भक्तनकी जिमि कीरति छाई । फर पूरित 
शाख नवे कितह्‌, मन अथं रदैसु गह नमराई॥९॥ 

कह्री तृणपात भरी धरती, तपसिद्ध तपी ऋषि 
ज्ञान ज्यों पूरे । कहर ऊपर घास न एस रहे, गम्म 
गु्न बिना हिय सून्य ज्यों कूरे ॥ जर कीच भूरि 
न धूरि करू सतसेगतिसों जिमि दुजेन दूरे । पार 








२६२ कवीरोषासनापदति- 
त्यागङो पजन खजनहू श्रम भजन द्रकश्षने ज्ञान 
ज्यो पूरे ॥ १० ॥ 

ह मूख संहारक ऊख भ, पर हेत सरं दुख 
जो अधिकारा । कर स्वेत कपास विकास कियो । 
पर्‌ छिद्रछपा वन जो तन धारा ॥ करू अन्न र्‌ 
साग व पात उ, तरकारी वनस्पति चोदह-मारा। ` 
सुख साज सभी सब घेर मही, यह केवर भानु 
प्रताप तुम्दारा॥ १९१॥ 

क्वः आदि पिता कथि आदि निता, स्वस्व सुख- 


निरंजन ताहिते हेरा। खावते प्रगट भये खड सवे, खख 
ञयोति अखण्ड दि दिशि हेरा । वसुदेव वकार 
विश्चमर दह, बर वीज चराचर चीज चितेरा । रचनाके 
भण्डारको धारकसो षर ओषठन दारके उपर रा १२ 

भवसागर जारको कार बने, ररकार बडे सरकार 
कहा यो । तिन खोकि केवाडि स्यि बितको, तेहि हर 


१ 
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तेगहि बाहर आयो ॥ तप घोर करे यक पाय खडे. 
भव बारिध जारिध राज ङिखायो। तरनी-ककरै कडि- 
हार-बवा, रर दड तिहर जगको उधरायो ॥ १३ ॥ 

ररकार धरे शिव बिन्दु जवे, इमि नादर विद 
जिन्द यती सो । ङृशान र भान संक भये, नहि 


पावत पार अपार गतीसो ॥ ररविन्दके बीच अकार ९ 


छपे, करै रामको नाम विकाश मतीसो । रररेफ गफे, “ 
सगे भेज सही, नहिं जात कही बह बात रतीसो १४ 

रर पूरण ब्य निरंजन हे, बह भौतिके भाजन 
मञ्जन कीन्हो । बब बीज विना कटु चीज नदीं 
दोउ एक भये रचना चित दीनो ॥ कक कायक 
कमे क्रिया सबही, फवही तबही जबही मिरे तीनों ॥ 
ककही बबही ररही ररही, सरही सब काम कबीर 
जो चीन्हो ॥ १५ ॥ 








२६ कनीरोषाक्षनापद्धति- 


कुक वटपे वैदिके चेतनदे, जिवसंठ उदार सुधा- | 


रत बानी } गव अभरगयो जह अग्र नयो, सरहद पे 
ह्‌ जमा सब आनी ॥ र्रवीर वी तब पीर चरी, 
कर्‌ क्रोध विरुद हो युद्ध जो उनी । वद्‌ बह 
दवी रदिगे, ररको धूरको थरको जगजानी॥ १६॥ 

ककः केवर तरह है देवम वबदीनकपाट सुपार 
दुवारी । तह जाय जो कोद सो होय अभयः दरे 
दरपै परत्र पजारी ॥ कोड जान नहीं अम भान 
नहीं, चक खोरकी टोर गी तहं तारी ॥ रर रार 
करी पट टार धरी, गहि भारी भरी भव जार 
सवारी 1 १७॥ 

करुणामय कन्त कवीर कटो कवि कोविदको कुल 
कर्म कटैमो । मनमोहन मीत सुनीन्द्र मिरी? मद्‌ मोह 
भनोज सुमोज मिरेगो ॥ सत सृते सस्य स्वरूप 
सदा, सतनाम समार सुधाम सरैगो । घन धोर्‌ घटा 
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घट घाट शिरे, गट धात धूम धेर षटेगो॥ १८॥ 
रसपाय सुधा यस गाय बुधा, मम ठेखनि पे 
सुर बृक्षकी राखा। भुखते यहि अमृत धार क्षवे, न मरे 
न्‌ परे भव जो सब चाखा 1 न लगे कड भूख पियूष 
पिये, न हिये कटु ओर रही अभिङाषा । सव स्वार- 
थको परमारथको फल चार पदारथहाथन राखा १९ ३ ~ 
युग आदि मध्यमे अन्त॒विषे, किष कृतम ` 
अर द्वापर त्रेता । गुरु देव दयाकहि चीन्हत नो . ` 
चरर्नो चित काईइके होत सचेता ॥ तिन सार करदा 
पुनि हार का भवपार गये परिवार समेता । कर्‌ | 
कोरिके जोरि प्रणाम तिन्ह, तिह कार जो जीवनको 
सुधि केता ॥ २० ॥ 
छन्द मधुकर 
सर्कार बडा सर्कार बड़ा । विवास करो हो 
आन खड वैपार कड़ा वैपार कडा । जो तौरु सवै 








२.६६ कृवीरोपासनापद्ति- 


गहि ज्ञान धड़ा ॥ जो डाङ दियो सो डाक महा । 
कलार समय पत्तारु गहा ॥ जय जक्त पिता नग- 
दीद्च यजो । क.अवीर ङुन्बीर कठ्वीर भजो ॥१॥ 
साखी 
हरि गुरु पीर कबीर कख, अलख पुरुष रुख जोय। 
हजरतको पहिचान जव, बजरत कारन कोय ॥१॥ 
इति श्रीमध्याह्व स्तुति ।। 
स्तोत्र 
( छोरी एकोत्तरी नित्य पाठकी ) 
सतगुरु शरण पंकज चरणं मनवच कमे सदा 
गां । जरा मरण मय निवारणं अदिरेश्वर अभय 
किय ॥ मेषज नाम नित प्रति धाम महाका 
दाहण किय । दीनदयाङ जन प्रतिपा भवसागर 
तारण किय ॥ १ ॥ 


` दश्मविश्राम २६७ 


भव भय भजन अन्तक गेजन सन्त चकार मयक 
रिय। अनद्‌ नादं दहत विषादं सोह हंसा निश्चख्य॥ 
अजपा दापं हरतसन्तापं आदि नाम जपिये अभिय । 
सहज समाधं हरत विषादं दयावन्त सुकृत चदहिय २ 

करणा आदं नाम अनादं मोहित सनि गदित 
वियं । परमानन्द सचिदानन्द सत्यरोक दढरोह- 
[भेयं ॥ दीनवन्धु करुणा सिन्धु अमय नाम जपिये 
अभय । कङ्काल करार फांसी व्यार सत्यनाम 
निश्चय जापियं ॥ ३॥ 

शिरं ज्ञानं बीजक ध्यानं अक्षयनाम निज अक्ष 
रथ । नाम उजागरपति सुख सागर अक्षय राज 
नायक कयं ॥ अपर पारं नाम ह सारे तासु 
भजन भौ निस्तारियं । सुखसागर दाता जागृत 
त्राता अजर अमर सांची रिय ॥ ४ ॥ 

ुर्गजदानी परम अभिमानी धर्मराय शिर मद- 








२६८  कवीरोपासनापद्ति- 

` निथ  ककिकार करार फांसी प्यार तासु भजन 
मौ निस्तरिदहं ॥ अजर अविंगत नामं जन विश्राम 
कृपा विरोषं निःअरानिय । अय नय स्वामी अन्त ` 
यामी त्राहि राहि करुणानिख्य ॥ ५ ॥ 


सष्मं स्थूरं सम्बीमूर अनदच्छा रूप खजस 
मनिथ । अदौच शेषी अमृत धिदरूषी सवेमयौ 
अविनाशनियं । सरति स्नेही अविचार देही आदि 
रह्म अचित किथ । स्वतःप्रका्च अमरनिवासं पोह 
पदीप सामण्डनीय ॥ £ ॥ | 

योग सन्तायन्‌ मुक्ति परायन जासु नाम अघ 


ण्डनिथ । सुनु दासं परमविलास सत्त कबीर 
सुमिरन किय ॥ इति ॥ 
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गुरु इईतकसागर नाम स्तो 
छन्द सौकडी 

दी चवबन्धु करुणामय सागर हस उधारण तारण 
आगर ॥ दीना नाथ शरण सुखदाई 1 अभय तास 

` पदगुरु समराई । बन्दीछोर विरद अतितासू। हस्प 
प्रगटे जग जास्‌|।अधम उधारण तारण स्वामी प्रवर 

दिगार माछिक अनुगामी । कार जारुके काटनहारे। 
[विरदराग राखन पति प्यारे धीरज क्षमातत्व सयुक्ता 
राम भूमिका वासक युक्ता ॥ चिता रदित अचिन्त 
गुसांई।।पारखरूप प्रकाशकसाई ।। जरुख बऋह्याण्डके 
जाननहारे 1 कर्ता नाम प्रगट विस्तारे ॥ निःकामी 
माया परचडा । ताकोनाशकपूर्‌न त्रहमण्डा ॥॥ मगल- 
ङूपी गुसाई आपू । जगत विदित पूरण परिताप ॥ 

, साहब निभयपद दातारा। कता पुरुष सबनकेपारा ॥ 








३.७० कवीरोपासनापदपि- 


महामोह हर नाशक स्वामी । हसन्‌ नाह अपार 
अगामी 1 आनन्द सिंधु अ्हतातीता । रामरूपम 
परम पुनीता ॥ सत्य यथारथ अतिभ्रय साधू ॥ मन्‌ 
मायाको मेरेड व्याधू ॥ पूजनीय अनुमान 1वेना- 
शक । सस्यसुछृत प्रकार प्रकारक । नाम रखनीन्द्र 
सबन सखदाई । बारम्बार कं गोहराई ॥ सत्य 
सिघु प्रमु दीन दयाला ! नाशक अनुमय सहन 
पारा 1 आप जीव निःकमे निधाना ॥ शब्दी 


अजर अकार सम जाना॥साई शब्द परखनहारे । ' 


तारण तरण विगत संभारं ॥ मन अलुमान गुमान 
विनाशक । मोद प्र्यक्ष॒ दाननिज दासक ॥ वेद्‌ 
पुरान वुञ्ञाय यथारथ । मनकमे वचन साधुं 


स्वारथ ॥ इत्ति रातनाम॒गुरुगनि आई । स 


ह. 
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वृतान्त गुरु सुख जो वबुञ्चाई । साधु गुरु कवीर 
गुसाई । बन्दीछोर नाम जपु गाई ॥ 

रतनाबाईकृत स्तुति 

गुरुष्यान सार भज वारवार सव तज विकार 
सतनाम सार सोकर यारी ॥ ने जे गुरु पीरं सत्त 
कवीरं अमर शरीरं अधिकारी ॥ निगुण निजम्‌ 
धीरस्थूढकाट निसूरुमोमारी ॥ सरति निजसोदं 
कङिमिर्खोहं जनमन मोहं छविमारी ॥ अपुरवासी 
सब सुखराक्षौ सदाविरासी बजिहारी ॥ पीरोक 
पीरा मतिके धीरा अलख फकीरा ब्रह्मचारी । हसन 
हितकारी जगपगधारी गवेप्रहारी उपकारी । काडी 
आये दास कहाये हस बचाय प्रणधारी । रामानन्द 
स्वामी अन्तयामी है बड नामी संसारी ॥ उनको 
गुरु कीना मतयुधि टीन्हा उनह न चीन्दा 
क्रतारी ॥ ब्राह्मण संन्यासी कीन्हीं हसी तब 








२७२ कवीरोपासनापद्ति- 


अविनासी पगधारी ॥ मगहर स्थाना कया पयाना | 


दे परवाना जनतारी । तहां बर्धीरा तज शरीरा 


काटन पीरा मवभारी॥ ह बीरसिहदेव .राजा स॒नि ` 


वरगाजा सब दर साजा संहारी ॥ उतपीर पटाना 
अति बरूवाना छाय कमाना कर डारी ॥ सन्मुख 
नियराना छ्टे बाना भे घमसाना रणभारी । तव 
गुरु ज्ञानी मनकी जानौ अधरदि बानी उच्चारी ॥ 
त॒म खोलो प्रदा दै नहि सुरदां जज्ञ अवस्था कर्‌- 
डारी || स॒निके यह वानो अचरज मानी देखि 
निशानी िरभारी ।। रोये परबीना हम मतदीना 
तुमहि न चीन्हा करतारी ।। मगहर तनि वासा किया 
प्रकासा जहां धभदासा त्रतधारी ॥ तिनको शिष्य 

न्दा सरबस दीन्हा दख हरि रीन्हा भ्रम भारी।॥ 
सतपन्थ चाये ममं मिटाये शब्द दृढाये संसारी ॥ 


जानान 


१ 
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रतना जन तेरोकरतनिहोरो हम तन हेरोवङिहारो॥ 
अष्टक ३ जिभगी छन्द 

 साहव गुरुज्ञानी, समरथ ध्यानी अकल खानी 

स्थरं ॥ अविगत वानी, युक्ति निशानी, जगम 

आनी कंन्यीरं ॥१॥ शीश विराजित तिरक अख- 


ण्डित, मुख ॒सत्यसुहत गम्भीरं ॥ ज्ञानी प्रचडित) +, ३ भ 


पाखण्ड खण्डित, सुमति भडित, कब्वोरं ॥२॥ वेष “ 
रिसालङा श्रवणीमाला, प्रेम उजाला छपा गहीर ` 
दीनदयार जन प्रतिपाङ, सदा कपार कञ्बीर्‌॥२॥ 
संकट टारन कष्ट निवारन, शो विडारन, यम 
धौरं ॥ हंस उवारं जिव निस्तार, भरम विडार, 
कठ्यीरं ॥ 9 ॥ सतयुग त्रेता द्वापर बता रमता 
तीता, पर पीरं ॥ करियग॒कीता, सवसा जीता? 
प्रम पुनीता, कब्बीरं ॥५॥ कारी छांड उड़ीसा 
आये, आच्च गाडे, सिन्धु तीरं ॥ ठाकुर पडो, गवं 








२७४ कृवीरोपासनापद्ति- 


विहडो, पाण्ड खंडो, कल्नीरं ॥६॥ पुरुष विदेही 
अविचरु देही.नाम स्नेही, स्थरं ॥ नेसन जाने, 
भटो ताहि, दशैन देद्र कन्बीरं ॥ ७ ॥ कबीर 
अष्ट काटन कष्ट, धर्मनिरषट, कबीर ॥ धमेनि दासैः 
नित अभ्यास, प्रापि सुतास कब्बोरं ॥ ८ ॥ 
स्तोत्र 
तमो चब्दशूपी सोहै जक्त करता ॥ दया पाल 
स्वामी समै कष्टहरता ॥ विशारं छपा धनी अत्र 
जाभो ॥ विदेह स्वरूपं कवीरनमामौ ॥ अखंड 
अकम अनिच्छाअदेही ॥ जपे शेष जाको कहे नाहि 
तेरी । लगीशसुतारीगहौअधेनामो ॥ विदेहसरूप- 
कवीरंनमामी । तकोजीवश्रनामवसिन्धुतरना ॥ 
अपरेवानटरना गहो बेगरचना ॥ भभेरूपजाको 
बहापरमधामी ॥। विदेसरूपं कवीरं नमामी ॥ जहां 
जेव पुकारे तहांको सिधारे ॥ भये दीन जेते सो 


यि 


| 
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तेते उनारे । रखे कोई न जाको अनामो सनामी ॥ 
विदेह सरूप कबीरं नमामी । परेसिधमारे सी 
साहम पुकारं ॥ करौ आय रक्षा सुताको उवार ॥ 
अभेपुक्तदाता मिङे आय स्वामी ॥ विदेहस्य 
कोर नमामी ॥ तुह खष्टि करता तुही आपहरता ॥ 


तुदी सोष सिधुतुहीफेरभरता । तदी सवेकामीतुदीहै ९ < 


अकामी ॥ विदेहसषूपं कवीरं नमामी॥तुहीबीनवीना ` 
नवीना बजावै ॥ व॒ही आपरीक्षे दुद्र आपगवै ॥ 
बयेदीनडोङे मोह एेस्कामी ॥ विदेहसरूपं कवीरं 
नमामो ॥ वुही रामरावन तुह कसकृष्णा ॥ तुही 
ब्रहमरद्रा वहीं देवविष्णा ॥ तुहीेषन्रह्मा वहो मूम- 
थामो विदेहसखूपं कवीरं नमामी ॥ वही सवे जीवन 
कै हो रक्षाकारी तुहीचार खानी सोवानी सुवानी ॥ 

ही आपनी न दवोसत्त नामी ॥ विदहसरूप 
कबोरं नमामी ॥ तुही आप खेङे खिकावे अकेखा ॥ 








२७६ कथीरोपासनपद्धति- 
तुरी आप सामी तुह आप चेका ॥ तदी खेतभागे 


६ 


लडेधारसामी ॥ विदेहसरूपं कवरं नमामी ॥ उभै- 
मेवधारी धर भेषधारी ॥ तदी मोगभोगी तदी 
ह्वारो ॥ कदेको कहांको अपारं अनामी विदेह 
सरूपं कीरं नमामी ॥ दहं कालपीरा जवजिव 
सताये । चिये नामराहा नोरहा होय आये | रुखो 


रे ठकखोरे पापिधुसामी विदेहं सरूप कबीर 


नमामी । अप्रैलान जेते कियो हान तेते ॥ गहौ- ` 


सत्तपन्थे उर संतदेते ॥ बसोदेशचजाको जहां है 
अरामी ॥ विदेहं कनौरं सरूपं नमामी ॥ जपोनाम 
नोको सदाए कवीरं भिरे रोक वासा ट्रेकाङ- 


परं ॥ अमोरं अपोरं सौहैता खनामी ॥ विदेह 
सरूप कनीरं नमामी ॥ -हरमत्तमदा क्रैरे अष- 


न्दा ॥ उबारो उबारो महाकारुफन्दा ॥ अ 
क 


बासनाको सोह अन्त्रनामी ॥ विदेहं सरूपं कीर 


काक क 
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नमामी ॥ कबीर अष्टकं जो पै ओौ पढावै ॥ 
महाप्रमवानी सुनै जौ सनाय । कटे, दीनबन्दा सो 

फदा न आनी ॥ विदेहं सूपं कवीरं नमामी ॥ 

अ च. | स्तोत्र € 
जेजं कथीर धीर हरन सकर कारपीर, निगुण 
अविना ब्रहमशब्दरूप साई चर अचर भूत व्या 
ग्योम मृत्यु ओर पताक, सुर नर सुनि यक्ष गध 
सकरम समाई ॥ अमरलोकके निवास पोहपदीपका 
सुवास, शब्दकोट अति अनूप विविध बिध बनाई 
जहां हसनको निवास षोडश रविको प्रकारा, अमृत- 
फल चुके अघाय सवेष्ुधाजाई ॥ जगमगात इस 
अंग शब्दको भयो प्रसंग, अकहदृक्ष खाई सङ्घ 
राजत समदा । बन्दी छोर प्रसुदयाक भमेजन भौ 
सिध जार, सतगुरु साहब पार भरत अवजाई॥ 
। जहांसतगुरुको निवास कोटनरारिको प्रकाश, छांड 








२७८ कवीरोपासनापद्रति- 


सोकं हसेत भौ जले आईं । कठिन कारको संहार 

कीन्ह हसन उवार कीन्ोमोसिन्धुपार सक भ्रम्‌ 
मिटाई ॥ मायामद मोह हरन काम क्रोध गमे 
दलन, चितामनि हसरमन संतन सुखपाई जे नर 
अये भक्ति हीन सो मये यमके अधीनः अरके, 
मोसिन्ध तीर नदीं पार पाई ॥ जो नर गुरु शरन 
आय लीन्हों उनको वचाय, का जाररसो छंडाय 
अमरघ्र पठा ॥ निरंजन निराकार बरहम विष्णु 


शिव विचार, आदिशक्ति मायाजारुनहीं पारपाई।॥ ` 


निगमवेद कार पुकार के नहिं पाय पार, गुर 
कवीर हरनपीर सुमिरत अधघजाईं ॥ 


स्तोत्र 
नमो आदित्रह अरूपं अनाम ॥ भह आप इच्छा 
४ ® ७ र 
रचे सर्वधामे ! न जानाभि को करे कोन स्यार ॥ 
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नमोह नमोह कवीरं छपार ॥ नहीं वेदन्ऋक्या नर्हीं 
विष्णु ईश । नदीं पेचतत्वं नीते अहीद्य ॥ नदीं 
जोत ष्पा न मायाकर्‌ाल । नमोहं नमोहं कबीर 
छृपार ॥ नहीं देवदेवी न सू्यं॒प्रका् । नहीं 
चन्द्रतारा नहीं कोड्‌ आसं ॥ न तो स्वग भूलोक 
नहीं पतार ॥ नमोहं नमोहं कवीरं पार ॥ तहां 
आप इच्छा महाशब्द गाज ॥ विदेह सरूपं अनूपं 
विराज ॥ मई शब्दते सवेरोके विशार ॥ नमोहं 
नमोह कवीरं कृपार ॥ तुरी सच्चिदानद्‌ रोकेम 
काश ॥ सदा सवेदा हस करते विलासं ॥ तहां 
आपते आप प्रकटे सुका ॥ नमोहं नमोहं कीरं 
पार्‌ ॥ भयो तेजछूप से विडवकांपो कबीर 
कवीरं सवे सृष्टिजापो । सुनी दीनवानी भये है 
दयार ॥ नमोह्‌ नमोह कबीर कृपार्‌ ॥ तबे नाथ 
नरखूप अवनीसिधारे ॥ धरे कालके फैल तेते 
उवारे ॥ महादीनदासे सुकर तेनिहार ॥ नमोहं 








३२८० कचीसोपसनापद्ति- 


नमोह कवीरं कृपारु॥करेकोन तेरी प्रशसाञवानी ॥ 
थक विष्ण बरहा महेशो भवानी ॥ थके रेष गण- 
नाथ वाणी विशार ॥ नमोहं नमोहं कवीरं छृपार ॥ 
न काहूकहो नाथ तुव पारपावो ॥ अनादे अगम्मे 
निगम्मे बताथो ॥ दी निशुणं सरणं रूपजाङ ॥ 
नमो नमोह कीरं पार ॥ तुरी काटकोटान 


¢ 


रहा डकीन्हो ॥ तदी सथ॑को सथैदा सुक्ल दीनो | 


बसे सर्म सर्वरूपं दयार ॥ नमोहं नमोह 


कवीरं कपाटं ॥ दे सथैते हो भिङे सवं जीव 
नने अनाथस्व हे नदिशीवं ॥ मदं जोर माया 
प्रसौ चित्तहाे ॥ नमोहे नमोह कबीर 
पाङ ॥ सवे संतकारन तोही बतावे ॥ एकः 
ह वेदब्रह्ादि पट्शाखगावै ॥ जपेनाम तेरो मजे 
जो त्रिका ॥ नमोह नमो कवीरं कृपालं ॥ रे 
ज्ञानविज्ञान कैवल्य पूरं महामोहमाया रहताहि दर्‌॥ 


१ 
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रुखे ताहि उरपे महाचित्तकारु ।। नमोहं नमोहं 
कवीरं कृपा ॥ तजो विषयविस्मादके दुखभादं ॥ 
भजोरे कीरं महासुखदाई । विनया करो कबीर 
धन्य पापफलं ॥ नमोह नमोह्‌ कबीर छृपार ॥ चदा 
मोद जो नित्त चित्तविचारं ॥ कवीरं कवीरं कवीरं 
पकारं ॥ अरहो चण रहो रत ममेजाकं ॥ नमो नमो ९ 
कवीरं कृपां ॥ सदा दासपै तव तोपा जो 


विचारं ॥ गऊ वच्छ एतो ङदय प्रीतिधारं ॥ तजे 


स्वामी ेसो जुरे निष्टमाङू ॥ नमोहं नमोहं कवीर 
कपाठं 1 कीरं अष्टं जे सुन ओ सुनावै ॥ पदे 
प्रेमञजुका सो सक्ता कहावै ॥ भरेसन्तपरते वर कंध- 
माङ ॥ नमोह नमोहं कबीरं कृपार ॥ विनयदास 
मरयादकी चित्तदीजे ॥ प्रमूदासको दासतो मोहि 
कीजे ॥ सदां दीनके तुम हरो दुःखजार ॥ नमो 
नमोहं कबीरे पार ॥ ्‌ 








२८२ कंवीरोपासनापद्धति- 


स्तोत्र 

कृबीरसृष्टिकारण स्थूलसूक्ष्म धारणं ॥ कबीर 
संतरंजने दरिद्रदोषर्भजन ॥ कबीरन्रह अद्धय अखण्ड 
व्यापतस्वय ॥ प्रणम्यपादपक्न कबीर सत्‌ गुरं 
अं ॥१॥ कनबीरसत्तसुकृतं सुनींदकरुनायत ॥ कवीर । 
योगजीतय अचितथजर अग्ययं । कवीरज्ञानवषेन 
दयालपारु सजन ॥ प्रणम्य पादपकज कवीरसत्‌ 
गुरं अनं ॥२॥ कबीर सवेलायकं सुभक्तिमुक्तिदा- 
दायकं ॥ कबीर त्वं भजाम्यह विदेह पुरषवस्वह ॥ ` 
कवीरसत्त सिन्धये आंत मग्यहीनये ॥ प्रणम्य 
पादपंकजं कबीर सतगुरु अज ॥ ३ ॥ कबीरचित् 
कोमरु करोति हस निभेलं ॥ कबीर सुन्दरंर अना- 
दित्वं अगोचरं ॥ कवीरत्वं निरन्तरं बदति सन्ते 
तत्परं ॥ प्रणम्यपादपंकज कबीर सद्रुरुं अज ॥४॥ 
कवीरतातमा तरंस्वदेवमित्रभातरं ॥ कनीरयोगध्यानमे 
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समूलमन्न प्रानमे । कबीरनाम सवेदा जपति रिद्धि 
सिद्धिदा ॥ प्रणम्य पादपंकज कबीर सद्र रिज ॥५॥ 
कवीरनाम मेष विध्वंस कमेरोगज ॥ कबीर सरन- 
चोत्तम निद्धिद्रमोद सत्यम ॥ कवीरत्वे भवागतं 
प्रयोध जीवजारतं ॥ प्रणम्यपादपकनं कवीर सद्धं 
अज ॥६॥ कवीर यह प्रसीदय सजातिरोकधीरय ॥ 
कवीरषूपजादसेत जन्ममरणनासयेत ॥ ७ ॥ कबीर 
अस्तुतिार्नतं पेत श्रेय शोभितं ॥ प्रणम्य पादप॑कज 
कवीर्‌ सद्धरु अज ॥ ८ ॥ 
स्तोत्र 

नलवात पदपंकनं सद्र प्रनतपार दयार आदि 
पुरषं विदेहं सरूपं अमरकोकेखधीरम्‌ ॥ भोमो सत- 
कवीरजोग जितं ुनीनद्रम्‌ करुणामयंसवेव्यापि केवर॥ 
पणुतया बन्दीछोर दयांङुरु) सत्यं चिदानन्द अखण्डः 








२८४  कवीरोपासनापद्ति- 


नामम्‌ ॥ अद्रे अकेशब्द निर्वाणरूपम्‌, निदगमूर 
सकृतस्य ॥ अज्ञाधन सप्तसिन्धुः करपाठ , निस्तत्तव 
निष्काम अजाविनासी ॥ निरक्षर ्रह्मस्वयप्रकाशी, 
अखण्ड तत्व सजीवन च ॥ पुरुषोत्तमं बन्दौछोर 
नमस्ते, नस्मोस्ते आदिनिरक्षर स्यात्‌ ॥ त्वदक्षर 
्ह्यक्षरस्य माया समस्तमूरुं च जानामि कोवा॥ 
भजामि स पाद पुरुषं विदेही, अन्तवैहिभेन्यते 
कायवाच ॥ ध्यानसपृतं पादमुखारविदे जनरव . ग्य 
चरणं संरन्यते ॥ सत्यरोके हमागमख्यातः मायापर 
 पुषवलमेकसत्य ॥ अनाद्‌ चैतन्य स्वतन्त्रनिद्यं सुखा- 
गर सत्तरोक अनूप ॥ सिंहासनं पुष्प दी पे निवास 
असस्यचन्द्राई प्रकाशयुक्तं ॥ पुरुषेककरोम न च 
मानुतुस्य, षष्ठ ससह सूय हसः प्रकारा ॥ करोति 
ध्याने चरण नमस्ते, रिक्षास्वयापुषे बरुवानमाया ॥ 
विोदकुरुबां तपदाम्बुजस्य । अपार ससार भो 


(५ 
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दीनबन्धो ॥ जानामि सर्वाणि मनन्तरेषु, पुरुषंच 
एकं इतःषोडशानां भवेभिन्नतामे निराकार आचा 
शिव शक्ति जाय विधि विष्णु शुद्धो ॥ कियो चार्‌ 
खानी ञ्जकंत समुद्रो, कूमजकारंग विवेकन्ञान ॥ 
दया क्षमा शीर निहकाम धैय, अचितमान- 

सुभावमरमम्‌ ॥ सतो षसहज निरजवाया,) अग्र च 
मृग मथह श्रुतिसोह ॥ सापचमेयोग जीत अमीय, 
मुक्तामनिन! वेहदी विहगं ॥ कवीरत्वसववीज 
प्रनामे, नमस्तुते आदि पुरुषविदेदि ॥ त्रैरोकबेदान 
सर्वोपरिस््व, अनन्तन्रह्ाण्डष्वयाश्तं च ॥ निगणौ 
गुणस्यात्‌ विस्तारकारं; नमोप्तुतेस्वामि समथ रूपं ॥ 
सतायेनसत्तनाम ज्ञानि अजरं ॥ अचिन्तं पुरुषं 
मुनीन्द्रं ॥ करुणामय जोगनीत अभियं सनिविकारं 
गुरुखूपधारं॥ संसारपारं स्वजनाप्रियत्व+यथाघटाकाड 
तथा त्वमेकं ॥ शाब्द स्वरूपं कबीर नमामी कबीरनाम 








२८६ कमीरोपासनापद्ति- 


पतित पुनीते ॥ ऊगेजञगे स्वामी हरन्तदुःख दातारः 
मक्त पुरूष पुराण ॥ चरणारबिन्द सततनमामि, 
कविरन्रह्मातु, मातापिता बुधुसखाघनाच् ॥ कबीरस्व 
पारमतं न शेष, प्रणम्य त्वंहादभोधमैदास ॥ बकज 
सहतेज चतुर सुज भवाव्िकैवते चतुगुणं ॥ चित्को- ` 
मरे सर्दुःल ऋतंच, चूरामणनाम सुदरेनच ॥ 
कुरुपत प्रमोदं तत्केवल नामं, आमोरमाचाये सुरतः 
सनेही ॥ तद्विहितहक्क सूपाकनाम , तुभ्यं नमः 
प्रगट नामे चधीय ॥ किमस्तु तिस्वामिपरपुराण 
हेसः हिताथाय वन्देगुरूणां ॥ मेदेमेदेहिचरणश्चरण्य 
नमोनमोउगरनाम प्रसिद्ध ॥ दयापारद्षटो समग्र 
समुद्रो यथामान उदयत्तमो पुन्जदहन ॥ तथास्तु 
तापस्य चरणं प्रपये, नमोस्तुते वस व्याङ्सि च ॥ 
चरणामृत पानमहाप्रसादं गुकृपायस्य सदार 
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भस्य ॥ शरणागत मुक्तभवेतहसा, रिद्धि च सिद्धि 
च ञुद्धि च दाता ॥ विवर्धन भक्त त्वमेव त्राता; 
जे भक्त कुर स्वयादयापार ॥ परमुच्यते सर्वदुःखस्य 
तस्यां, स्वीह दहन च योजीवसुक्तः ॥ इद च स्तोत्र 
नित्य भणते, पुरुषं च अन्स नभोहेसंवस ॥ प्रणम्य- 
स्वदास्त सीतलशरण्य, नमस्तुतिस्वामि जानामि , 
कोवा ॥ अकथ महत्वं परपुराण ॥ सदाङृपाहं 
सहितारथरूप, मेदेहि मेदेहि चरण शरण्यम्‌ ॥ 
स्तोत्र 

नमामि कङातीत कामादि रहितं वरिष्ठ वरीयान्‌ 
विज्ञानसहितं ॥ ररकारभस्मी सदाकाक धन्य, रमेति- 
कवीरः मेदानभिज्ञम्‌ ॥ स्वयद्चाइवते केवरं ज्ञेय्पं 
निजानन्दम खिल अखण्डस्वख्पम्‌॥ सुषा चन्द पुज 
चद मर्दन्दम्‌, सदोदित्यनुदेशं तेजारविन्द ॥ गुण 








३८८  कवबीरोपासनाषद्ति- 


निग वाश्रं षमैरदितस्थितमन्ञगु्य समेचितय- 
सतस ॥ महदादिमेको गुणातीतनित्य षष्ठं चतुष्टादि 
ज॒ब्दादि व्यक्तम्‌ ॥ पृथिवितेजाकाश तोय समीरनिज 
किश्चिदन्तव्यापकल्वीरं ॥ अनाम मनादि श्रुतिय- 
वदती कबीरादिशब्द्‌ गिरनरबदति ॥ उदयास्त- 
तीत परापारमीश बरीयादिमेको सफुरत्तेवशेषं ॥ 
दया आदिदे धर्मैसम्पन्रज्ञानं, कोभादिरागादिं 
तमनाडमाने ॥ अन्यबर निगुण निर्विकतार्‌ अना- 
दिमव्यक्त गगनो विकारं ॥ पक्ष विपक्ष निजदेश 
काठ, नमामि कीरं गिरा सत्तमार ॥ इद सवेजक्त 
महादन्द्रजाक मृगावारपस्य प्रभो प्रथिवारप्‌ ॥ 
प्रसुवर दयार जनानदकारी, पुरुषोत्तमंयोमद्िक्ष 
पादवारं॥ महारौद्रधोरं नरेशाववश्ा, तोय च बार 
वहिनींदनीशा ॥ मदोदमदमन्तं मतगं च दीं 
मृगादी च पद्य करीशब्दाचीशा ॥ महाभये ह सुर 
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ताने सजदा पिजाई, कदमखाखकैवस्यः खुदेत 
खोदा ॥ सुरशिद मेहवानसाव परवरदिगारं ॥ शुनह 
मार बन्दा तकसीरवारं ॥ विनैवेगसततं च कहणः 
निदान ॥ सदासव्यसगादिध्येय च ज्ञान ॥ रागस्यदी 
वदीषछछोर नमामी सदानन्दरूप कवीर भजामी ॥ 
दश्चष्टके स्तोत्र 

नमामि सथे सत जिनको मनाऊ चरणरेणु जिनकौ 
भे रिरपर चढाऊ। चरणरेणु प्रताप भ्रम नार 
जार सुसतन कृपाते मि गुरु दयार ॥ १ ॥ 

गुरु चरण शोभा सकेको वण । तरेऽनन्त जीवा 
गुरु चण शरणं ॥ गुरु चणे रेणु धरो मोर भालं । 
नमो गुरु दयाल कवीर कृपाल ॥ २ ॥ 
रविचन्द्रऽनतं गुरु अगरूप । गुरु देव देव रिर 

९० 








२९० कवीरोपासनापद्धति- ` 


भूप भूपं ॥ कृतं पार भव सिन्धु यमधार तार ॥ 
नमोगुर दया कवीर कृपार ॥ २ ॥ 

तीरथ सपर गगादि गुरु चणे माही । गुरु काम- 
धेनुकस्पद्क्ष छांहि ॥ भक्ती ज्ञान वैराग्य फलक 
डाङ । नमो गुरदयाल क्वीर छपा ॥ ४ ॥ 
गुरु चण तोय कटे पाप घोरं । किय गुरु प्रसाद 
हे यम जोरं ॥ मिटे ताप भवसिन्धु अशत रसाल | 
नमो गुरु दयाल कवीर कृषा ॥ "~^ ॥ 

गुरु शम्भु ब्रह्मा विष्ण रूप । गुर्‌ आदि ब्रह 
अनादि अनूपे ॥ गुरक्री कृपा ह्‌ःय व्यापं न काठ। 
नमो गुरु दयार कवीरं पार ॥ ६ ॥ 

सव्य लोकवासी गुर सुखविरासी । सोपरगट 
कारी निगुण उपासी ॥ नहीं गभे जन्मभयं चन्द्र 
ताछ । नमो गुरु दयार कबीर कूपार ॥ ७ ॥ 


दशपविंश्राम २९१ 
गुरु कारी सिधाये पडित हराये । भक्तिभाव 
बोध पथ जगम चराये ॥ नरपति पाप लगे खे 
अनेक भार । नमो गुरु दयार कवीरं कृपाङ ॥८॥ . 
वादशाह्‌ पौर परचा केन काजे। जडे गुरुजजीरा 
सो तीरा विराजे ॥ मृतक सुत जिराये कमारी 

कमार | नमो गुरु दयार कबीर कृपार ॥ ९ ॥ 
पुरषोत्तम परीमे जरत पण्डा बुज्ञाये। खने सिद्ध 
बन्धासो फन्दा ह्ुंडाये ॥ अर्ख ज्ञान करके चिताये 
नृपा । नमो गुरु दयार कवीरं कृपाक ॥ १० ॥ 
थीरकीये आश्चा सिन्धु नीरं हटाये । गुरु दरस 
दे ज्ञान संशय मिटाये ॥ वृक्ष बट प्रगट कर दिखाय 
विशार । नमो गुरु दयार कवीर पार ॥ ११॥ 
सुरनर सुनि नाग सबही गुरु मनाव । नारदयुनि 





२९२ कवीरोपासनापद्दति- ` 
कदेव गुरुहीको ध्यावे ॥ गुरु वोई मित्र पिता रक्ष 
पाङ । नमो गुरु दयार कवीर पार ॥१२॥ 
गुरुयोग योग्यं तपस्यामुवरत । सो भव रोगमुग्य 
गुरु ध्यान धरते ॥ गुरुकी छकरषा होय व्यापेन 
कालं | नमो गुरु दयार कवीरं कृपार ॥ १३ ॥ 
गुरु कोक प्रकाशे शशि कोटि भान । पुरुष स्प 
रंति कहोको वखाने ॥ गुरु खोक पर्हैे चे हस 
चार । नमो गुरुदयार कीरं कृपाल ॥१४॥ 
गुरु मोरि कम बहु हंस कीन्हे 1 सुनो तोहि 
आनि तवही शणरीने ॥ दीजे मोहि दीदार लेह 
संमा ] नमो गुरु दयालं कवीरं कृपाल ॥१५॥ 
गुरऽगन्त तारे सकेको बखानी । समावे चिरी 
पेट सागरफो पानी निगमनेति भाषे तो मे कन 
वां नमो गुर दयार कवीरं कषठ ॥१६॥ 


दङमविश्राम २९३ 


अहो गुरु ! मेद सदा दासतेरे । हृदयवासं 
कीजे गुरु आन मेरे ॥ भक्ति ज्ञान दीने सनो प्रणत 
पाठ । नमो गुरु दयार कवीरं कपाटं ॥ १७ ॥ 

गुरूकी जो महिमा पटे निव्यनेमा । गुरु है 
कवीर सो ताहिसो प्रेमा ॥ हरे पाप सव कहै शश्च 
£ मार्‌ । नमो गुरु दयार कबीर कृपार ॥१८] 

स्तोत्रदशक 

नमस्कार वार वार सुन हमार पतगुरु । तिमिर 
हरण तमस्‌ दरूत शरन पार सुरवरं ॥ प्रकाशवान्‌ 
तेज भानु भक्त भूप सख्यत । युगन युगन हौ कबीर 
चरण शरण रख्यत ॥ १ ॥ 

अमर रोक अर अशोक, सवे दुःखनाश्चतं 1 तुव 
निवास सुख विखास, वह प्रकाश्च शास्वत ॥ आदि 


# रं माल(-सम्‌हं अर्थात्‌ गवर शास्र । 








भ, 


२९४ कवीरोपासनाण्डति- 


पुरुष आप दै, जहां अङेख भक्षत । गन बुगन टो 
कनीर चरण शरण रख्यत ॥ २ ॥ 

सथ गुणननिधान कृपासिधु नागरं । सो प्रगट 
अवनि आये ज्ञान गम्य उजागरं ॥ अनत रूप 
उपमा सके सो कौन ` अस्यतं । युगन यगन हो 
कृनीर चरण शरण रस्यत ॥ २ ॥ 

सर्वजीत. वि्ा रीति सथ देश जीतियं । तोद 
निहार गयो हार गत हकार नीतियं ॥ काडी वासी 
पडित भये निराश ्ञख्यत । युगन युगन हो 
कथीर चरण दारण रख्यते ॥ ° ॥ 

बादशाह दगा चाह गयन्द काज गजेन । तुम 
दयार हो विचार सिंह नाद्‌ तजेन ॥ तोरि जज्जीर 
भये तीर रहे सर्व॑ थक्यतं । युगन युगन हो कबीर 
चरण रारण रख्यत ॥ ५ ॥ 


दश्चमविश्राम २९५५ 


रक राव वर्ख आदि सकर जीव तारन । तनि 
अमीर हो फकीर ज्ञान गम्य धारन ॥ भक्ति पक्ष 
शद्ध रक्ष थके जो स्वाद थक्यत। युगन २ हो 
कवीर्‌ चरण रारण रख्यतं ॥ ६ ॥ 

` पतित वह परे पाय शरण भक्तवत्सङं । जानि | 
दास मेरि त्रास दीन वास अविचरु | सदा संख । ० 
नाहि दुःख हस शब्द परसि छक्यत । युगन युगन 4 
हो कवीर रण शरण रख्यतं ॥ ७ ॥ 

विरद रावरो संभारु हो दयार दुखहरं । ठे 
उवार विन्न टार अष निवार सुख करं ॥ मेटो त्रास 
करत सव जिव भक्ष्यत ॥ थुगन युगने हो कबीर 
चरण चारण रख्यत ॥ ८ ॥ 

गंग वारि करे पुकार सुन हमार समरद्थं । त्राहि 
त्राहि शरण पाहि सखमाया अत्रत ॥ अगाध महिमा 








२९६  कथचीरोपासनापद्धति- 


साधु जाने सुनि देव यकषत । युगन २ हो कबीर 
चरण शरण रख्यत ॥ ९ ॥ 

साच सवार नेम धार गुण तुम्हार उरं । तुम 
कवीर्‌ हरण पीर करण तीर भव पर्‌ । नै अज्ञान 
शरण आयो, राख श्म सख्यतं । युगन युगन हो 
कबीर चरण शरण रख्यत ॥ १० ॥ 

स्तोत्र 

जय दीन दया कृपार हितं । मद लोभ सुमोह 

सदा रहित ॥ अनवघ् अखण्ड अनादि अज । सु 
` सन्त कविद्र मुनिन्द्र मज ॥ १९॥ 

यरियान वरेष्ट सु ब्रह्म वर । क्षर अक्षर आतम 
पारपरं ॥ सत्त नाम॒ कवीर गंभीर धय । अणिमा | 
महिमा कधिमा साधियं ॥ २ ॥ 

शिव सिद्ध- सरेल- सनीय अबे । मिहि माधव , 





दश्मविश्राम २९७ 


चरण बद जो सवे ॥ गुण ज्ञान निधान विज्ञान 
अय । निभंय निमरु सुःख वऋ स्वयं ॥ ३॥ 

उदययाचर ऊपर सूदञ्चां । वचनामृत पोषत चन्द्र 
जसा ॥ अक्षपा कृपा हमे वरं हनुमन्त स॒धा- 
रन काज पर्‌ ॥ ४ ॥ 

सनकादिक ज्ञान जेसे गहिरे । स्थैलोकमें नारद 
ज्यो विहरे । सवे योगिन गोरख धीर यती । सत्य 
धारणसो हरिचन्द सती ॥ ५ ॥ 

गिरिजापति नित जयो ध्यान धरं । अचर गिरि 
सिन्धु सम समरं ॥ कदेव जैसे गुरु ज्ञान गने । 
सव दासन पाप प्रं समन ॥ ६॥ 

वचन किरन जन कज खिर । तव नाम लिये 
सत्तलोक मिङे । वर्णाश्रम गायन वेद धुनी 
सचके पर आप विराज सुनि ॥ ७ ॥ 


२९८ कवीरोषासनापद्ति- 


मवखण्ड विहडन काट कठ । ब्रह्मण्ड इकीस जु 
आप गङे ॥ मय टारन हारसो आप भजे । तेहि 
कारन आतम राम मने ॥ ८ ॥ 


उस कारण आप सदा अजय | जग कामर 
नेथ से तजय ॥ गज राज प्रचण्ड मतग गजा ॥ 
ज केहरि सावके आप सजा ॥ ९ ॥ 

असुरं मद मत्सर जो गज हे । तुम सिष 
अवाज सुनी भनि दै ॥ मन लोटपता बहु दादुरन । 
तेहि भक्षक पन्नग दय अंके ॥ १० ॥ 

अव दीन दयार कबीर गुरु । नित दीजिये 
रे जो ्रीति करं ॥ गुरु सागर नागर जप पसे। 
प्रकारक सो जग सुर जसे ॥ ११ ॥ 


गत॒ रोगन दोष मान मद्‌ । अचल अमर 


ददामदिश्राम २९९ 


सुखदं मदं । सिद्ध साधक हार रहे सगरे । पक्ष 
धुन्ध धरे जकरार गरे ॥ १२ ॥ 

सुरुतान निरे्च अडे चरचा । वह धार अनेक 
दिये परचा | त्रिय रूप भये इग देखतही । उधरयो 
हियराः गुरु पेखत्दी ॥ १३ ॥ 

नृप साधु गये जग जानत दे । गुरु ब्रह्म कवीरहिं 
मानत है ॥ पवन नभ तेज प्रथ्वी रु जर ॥ सव \ ` 
आप सदा अचर ॥ १५४॥ 

राब्दादिक पच विषय सब ही । तेहि ग्यापत 
नाहि कदी कवही । शरणागत पार्क आप सुनो 
अदमां पद दायन मान गुनो ॥ १५ ॥ 

महिमा बह एक रसाय सम । वरणो कदिवात 
गुनी वचनं ॥ कविता द्ध आप कृपा चरणं { जन 
( आतमराम ) सो है शरण ॥ १६ ॥ 





३०० कवीरोपासनापद्धति- 
स्तोत्र सप्तक 


ज्ञे ञे भवतारण भम निवारण हस उवारण तव 
शरणं । शब्द विकासी अकह अविनाशी सत्य 
प्रकाङ्ी भय हरण ॥ १ ॥ 

निर्मरु दयार सार कृपां आप विशारु अमय 
करण । सतचित भावन रूप अजावन जातम 
पावन तिहि शरण ॥ २ ॥ 

यह निव अविनासी ब्रह्मविकासी जगत प्रकाशौ 
आप भये 1 आपिं कीन्हा मति नहि चीन्हा पचम- 
भिन्न खूप रुगे ॥२॥ 

गरु आकर संगे चित्त मन रगे चारु विहगे 
मूर प्रे । विन रूप गुसाई अदरक चराई शल्य 
जसाई न्यार भये ॥ ०॥ । 

ते पहृचारी निगम पुकारी गाफिर धारी खार 


| 


द्श्चमविश्राम ३०१ 


९ १ चद, ` 
पर । निराधार जहां चना वाके शरना भारजो 
धरना भार परे ॥ ५॥ 


विनु निज पहिचाने हठ मत ठाने सवान समाने 
मुदित पिरे । गुरु दीनो मत धीरा पायो चित्त थीरा 
आशा रतपर असर सरे ॥ ६ ॥ 

जो हस पद न्यारा है निर्धारा अपरम्पारा आप 
रहे ॥ सोई॑दीने स्वामी निरमय नामी अनुभव 
गामी सरत ठ्हे ॥ ७ ॥ 

स्तोत्र अष्टक 

भो कवीर हरण पीर धीर्‌. बुद्धि धारणं । सत्य 
नाम परम धाम सवं करन कारणं ॥ १॥ 

हस रूप परम मूप वेद विद्या छेदक । ज्ञान 
नीति अति अजीत ज्ञान बुद्धि धारण ॥२॥ 








३०२  कवीरोपासनापद्ति- 

सन्त रक्च साधुं पक्ष क्ति सुक्ति तारन गुणातीत 
भमयाभीत सवे सषि पारण ॥ ३ ॥ 

निराधार सस्याधार परम पार पारणं } प्रपतः 
पाड अति दयार काठ जार टारण ॥ ¢ ॥ 

दया सिन्धु क्षमा इन्दु श्वेत इन्दुः शोभित । 
शव्द खूप अति अनूप अमितरूप सारणं ॥ ५ ॥ 

अकह नाम त्वं अकाम मानहीन पाठनं 1 पाप 
ताप दहन कृत तिर ताप नाशनं ॥ £ ॥ 

मवातीत योगजीत हस रूप रक्षण । सस्र रूप 
रू स्वरूप शरणागत तारण ॥ ७ ॥ 

साखी 


` सद्गुरु परज प्रीति अति, सरासार विचार । 
सस्मनाम, हंसा गहे, उतरे भवनिधि पार ॥ 


दङमविश्रामे ३०३ 


स्तोत्र 
छन्द्‌ शिखरणी 
विं सिन्धु बुद्धे विमर्वचसा शान्ति वरद 1 
गरिजानन्दं स्वामिन्‌ भवभयहरं स्वस्तिपददम्‌ ॥ 
वीर ज्ञानमूरखदचरण आंतिदलन । समीडेऽन- 
` स्वाह बदुजडमतिःसवे .सुखदम्‌ ॥ १ ॥ 
परभुं॑निष्टुं शोकं कठिनजनुपोमोहवहता । 
जनानां मृत्योश्च प्रद्ुरसुगुणं नष्टकुहकम्‌ ॥ मनोमा- 
यादुरं सरक हृदयं भक्तिुकभ 1 सतां कतृ प्री तिधृत 
नरतन मूतिसदयम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वय सिन्धुं नित्य कठहरहितं मानपददं । प्रभो 
प्रे कंजाक्ष जलजवद्‌ने वारिंजपदम्‌ ॥ पासिन्धु 
्ीद्‌ सुनिवरवरं निर्मरुवलं । सदा शिष्यसरजेगति 
वहुभिः सेवितमिह ॥ २ ॥ 





२०४ कसीरोपासनापद्ति- 

युधेधेन्ध निन्य कुजनपुरुषैश्याति विमुखं गुरु गर्भा 
तीत प्रतियुगभवं भक्तिजरसि ॥ महामोहे दतवि- 
भिवभवे धभेवपुषां बह्भरथेस्तीत्रैःपरिहतमनस्सपय 
रिपुम्‌ ॥ 9 ॥ 

त्रयस्तापं दत विधुमिव जनानां च सवर । 
निरीह गम्भीरं सदयपुहूषस्थानपरमम्‌ ॥ श॒भशवस्थौ 
युक्त प्रक्टयशसे सत्यसुकृत ॥ महातेजःपुज प्रसुक- 
भपद्‌ श्द्धमनसेः ॥ ५ 

चिदाकारं ञुद्धं मुचिमुचिदुःखपारखविभो। अजा- 
काश शांत किक भवजय निभेयपदम्‌ ॥ महाकार्यं 
धीरं कटुषद्हन चारुवचन । मनश्िन्तायास्तत्तव- 
पदमतानां च सुमते ॥ ६ ॥ 

पर शचद्ध धीर स्वचितमहतां पादरजसो। मुद्रायेव्य 
भ्यांपरमपदवीरुव्धिकरणम्‌ ॥ मुनीन्द्र प्रत्रातुं चरण 


------ ~~~ 


ए दश्षमविश्राम ३०५ 


सुगतान्‌ वन्यसकल । समथः स्वंजञो भवजलनिषेदी 
नमनसः ॥ ७ ॥ 


स्तुतिदिग्या साध्वी मवतु महतां चित्तरमणी । 
सदेयं वा प्रीत्य कटुषदरहिनी मोहदमनी॥कवीराख्यां 


वाताहतकङिमिकानाहि विमलाः । खल्त्छृष्टारम्या 
जनहितकरीं कण्ठमधुराम्‌ ॥ ८ ॥ 


नाराच इन्द्‌ 
नमामि सवं कायक, सुभक्ति युक्ति दायक, गुरुजी 
सन्त भायक, सुद्र ज्ञान नायक ॥ १ ॥ 
निःकाम आप सुन्दर अकाम नाम मन्दरं, विभुं 
प्रकाश्च मासिक, कामादि दुःखनारिक ॥ २॥ 


भयप्रवाह्‌ वारण, अपार पार तारण, पुरान वेद 
गावित सो पार नहि पावित ॥३॥ 





२०६ कृवीरोपासनापद्रति- 
सज्ञान सन्त रूपही, परख प्रकाश मूपही, सुनी 
ईश ईशदी, हटाये कार पीसदी ॥ ५ ॥ 
येहि हमार वीनती, करिये आप गीनती इञ 
बहान जारी, कराठ काटकार्ही ॥ ५ ॥ 
जन्मादि टुःखते अति, अधीर मोर चित्तही, सद्यो 
न जात महिसो, हिये जो पीर होती ॥ ६ ॥ 
नको मोह जक्त र्मे, न आश धन्यते कही, 
सुआश एक आपके न दूसरी सदाईके ॥ ७ ॥ 
तुहि स॒जान आपी, मिटा दे तापसी, प्रथुजी 
तोहि छक दजा न कोड साधही ॥ ८ ॥. 
गुरं कबीर रंजन, नमामि दुःख भजन करो, 
सनाथ मोह आजु, हि ठमार जानिके ॥ ९ ॥ 
स्तोत्र 
कपा चित्त नन्दन, अज्ञान भेद खंडन सुश्ष् 
धर्म मेडन, दुःसीत जीव देखिके ॥ १ ॥ 


दशमविश्राम ३०७ 


अपार ज्ञान सानर्‌ पश्चात चित्त आगर, न राग 
दष पासही, मुक्ति रूप राजी ॥ २॥ 

अनाथ सा विचारिके, कृपाज्ु मोहि कीजिये 
` अज्ञान मोह दाहिके, चरण वास दीज्यि ॥३॥ 

अनन्त बन्धनो करि, सयुक्त मोरि चित्ती, छृष्रयो $ । 
न जात मोहिसो, अनेक दुःख देती ॥४॥ ' 

महा मवाल्धि धारमे, विषे तरंग मध्ये, ञ्चकोरि 
मोरि चित्तको, बूढत हो ना द्रम ॥ ५ ॥ 

महान मोह वेगम, वहतर्हो जू नाथम, स्वरिष्य 
वार जानिके, जू वाह ज्ञालि कीजिये ॥ £ ॥ 

आपेन एसी कोजिये, सोः पीर मोरि छीनिये, 
न आप त्यागि ओर मे, शरण चाहि रीजिये॥७॥ 

द्याक गुरु आपी, प्रखाय मवतापही, करो 
निदा पालि तव, दास मञ्चे जानिही ॥ ८ ॥ 








२०८  कवीरोपासनापद्ति- 


स्तोत्र 
छन्द तोटक 
परमे सजय भवतापहर, जन पीन महासुख 
न्द दद । शरणागत पारपार प्रथु, गुरुदेवमज 
विमल च भज ॥ १॥ 
सुनि केशव वेश गणेशनुत । सुरराज विराज 
न्द्रनुत । सनकादि फनीद्र कपींदरुत गुरुदेवमज 
विम च भज ॥ २॥ 
करुणामय हूपमनत करु, पदपकज रेणु विद्युद 
जने । अघ पन हरं मति छद्ध करं, गुरुदेवमजं 
विमल च मने॥३॥ 
श्रुति सार विराज इति विश्ुकं हरिचन्द्रकला 
सम्भा विपुरं । कवि वंदित पाद सरोज युग, गुर 
देवमजं विमलं च भन ॥  \ 


दशमविश्राम ३०९ 


निज छप गद फल मोक्ष दद्‌, सररं वरदं सुख 
सिधु तर । करि कार विकार सो मोह दह्‌, युरुदेव- 
मज विमल च भजे ॥५॥ 

यमभीति हरं पर देतु तनु, क्ट साफ हक रिपु 
काम दह । शिवजीव विचार सो मनो विरतं गुरु 
 देवमज विमरु च भजे ॥ ६॥ 

मद्‌ मोह रिभजन सूरपटे, द्विपद विभुजं नररूप 
खद्ध । विदु शाद्यद॒मोदकरं वचसा गुरुदेवमज 
विमङ च भजे ॥ ७ ॥ 
सम दृष्टि सुवाद्‌ मनो विरत भरम जाल्कवाद 
 धितकं मति । मदं पद सार कबीर वरं, गुरुदेव 
मज विमलं च मने॥ ८॥ 


स्तोत्र अष्टक 
विभु व्यापक द्ध धीर गभीरं । सदारिवरूप 





३१० कवीरोपासनापद्ति- 


प्रकाशी निरीह ॥ अमोल्यं अडोल्य अशोच्य' 
प्रणामि । जपेहं मजेह कवीरं नमामि ॥ १ ॥ 
निदीसो निराकार निरवाररूप चिदाकारामाकाः 
रासाक्षि स्वरूप ॥ अभेद्यं अथे धनी अत्रजामी | 
जपेऽहं भनेहं कवीरं नमामि ॥ २ ॥ 
विषयपच कोश्चादि ग्यानेन तेही। मदादिक, 
माहि नहि शोक जेही ॥ एेसा सु प्रिये गुरुहे मोहि 
स्वामी ॥ जपेऽह मनेह कवीरं नमामि ॥ ३ ॥ 
स्वयं धिघुराशि क्षमाके प्रकादी । दयानिधि- 
वासी सवे सख पासी ॥ सोई धमेदास गुसाई 
सुपामीं । जपेऽहे मजेहं कवीरं नमामि ॥ ४ ॥ 
तीनो कारदर्दी घरोज्ञान वीं । बडानदक्ी 
मिटावंत तर्च ॥ अखण्ड निदं अभ पदगामी । 
जपेऽहं मजेह कवीरं नमामि ॥ ५ ॥ 





| 


द्श्मविश्राम २११ 


पचोस्के इहित षटो उमिदहितं । वेदोक्त कवानी 
प्रखौ सवं वहित ॥ यथा सुउतो्छृष्ट हे गुरुनामी ॥ 


जपऽह भजह्‌ कबीर नमामि ॥ ६ ॥ 


निजानन्द आपे देखी कार कपे । माया नहीं 
ग्यापे जपे मूनि जाप ॥ सोई शर्णोमि टरं ठाम 
ठामी ॥ जपेऽह भजेहं कवीरं नमामि ॥ ७ ॥ 

अजन्म अमरण सदा सिधुकणं । भवाव्ि महा- 

1ल ताहि सुतण ॥ सोई तवदास धरेध्यान सामी 
जपेऽह भजंह कवोरं नमामि ॥ ८ ॥ 
रोक 

इद स्तोत्र पठेन्निव्यं श्रद्धाभावेन संस्थितम्‌ । यस्य 
सवेफर भुक्त्वा तस्य युक्तिने सायः ॥ नमोऽस्तुते 
कवीरस्य साधुद्रन्द नमोऽस्तुते । गोस्वामी धमदास 
स्य वन्दन च पुनः पुनः ॥ 





२१२ कवषीरोपासनापद्ति- 


स्तो प्चक 

जयति जय धमेधुर्‌ धीर कड्मीर गुरु जयति जय 
वीर वर बऋयचारी ॥ दहन वन मोह गुण गहन ` 
भूषित विभो भक्त भव द्‌ निरमू कारी ॥ टेक॥ 

अच्युतानन्द मुचकुन्द स्वच्छन्द दलि दोष दुख ` 
न्द्र टीलाऽवतारी ॥ कम्बुकपूर मदचूर अति धवल 
वपु सकर सुख गेह नर देह धारी ॥ जयति जय०॥ 

अमित सौन्दयं संखधाम अभिरामअति कोरि 
रातकाम गवापहारी ॥ तरुण कजारुणहरखशोभा 
चरण दीन विश्राम परोपकारी ॥ जयति जय ० ॥२॥ 

सत्य पद पुष्ट दछि दष्टदवांसना सदा सन्तुष्ट ` 
सन्तोष धारी । अमल्अनवदयय अग्यक्त अविचर अनित ` 
अनघ अद्वैत अज निर्विकारी ॥ जयति जय० ॥३॥ 


जगत्‌ विख्यात तव चरित सुर सरित सम पतित , 
| 





दरमविश्राम ३१२ 


पावन परम पाप हारी । साधु जन बन्द अरविन्द 
दिनकर उदय जयजयति सरवे रुचारी ॥ जयतिजय ०४ 


येन चरणामृतं पान कृत्सदा तस्य परिचारिका 
मुक्ति चारी ॥ सवे संत्रास धमेदास नाशक प्रभो 
राजराञन्द्र पारख विहारी ॥ जयति जय० ॥ ५ ॥ 


दितीय स्तोत्र पञ्चक 
` जयति जय कंज पणेज परीक्षक प्रभो पौढ गूढार्थं 


` विप्र वेद्‌ सारम्‌ । भक्त वत्सर दया सिधु करुणाय- 


तन राज राजेन्द्र रीलाऽवतारम्‌ ॥ 2० ॥ 


आते तारण तरण दीन अशरण शरण मग 
कारण अति उदारम्‌ । क्षमा वैराग्य सन्तोष समता 
दया अति युत शील धीरज विचारम्‌ ॥ जयति 
जथ कज० ॥ १ ॥ 





३१४  कवीरोपासनापद्धति- .. 
परम कल्याण यम ध्यान निर्वाण प्रद्‌ रहित अनु- ` 
मान माया विकारम्‌) विगत अज्ञान प्रज्ञात विज्ञानघन 
मोह मद मान कानन कुठारम्‌ ॥ जयति जय० ॥२॥ 
लोभवन दहन अति प्रव दावानलम्‌ कामक्रोधादि 
रौरव तुषारम्‌ । सवैतो भद्रवर प्रर दिनकर निकर | 
उदय हरणाय जगदन्धकारम्‌ ॥ जयति जय० ॥३॥ 
यस्य म्रतयक्ष हित योग जप यजन सुनि यल कुवति 
ताना प्रकारम्‌ । तस्य विग्रह विधित साधु युर शत. 
अघ ओघ हृतनिविकारम्‌ ॥ जयति जय० ॥ ४ ॥ | 
विविध गुण गणन श्रृति शारदा शेष निशि दिवस 
यदि तदपि नहि रहत पारम्‌ ॥ नोमि कवीर गुर 
मि कवीरं गुरुवदति धमेदास इति वार वारम्‌ ॥ 
जयति जय० ॥ «< ॥ 





द्रामविश्राम ३१५ 
तृतीय स्तोत्र पञ्चक 


जय धीर वीर कवीर्‌ मवजर पीरभीर विनाश्चनम्‌। 
रारताय मनु शरीर धृत गभीर ज्ञान प्रकारानम्‌ ॥ 
॥२०॥ ज्ञाईं सधि विकार करि निरवार भार विदा- 


रनम्‌ ॥ विविधि विधि टकसार गुरु मुखद्रार सार 
विचारणम्‌ ॥ जयति जय० ॥ 


मारतड प्रचडतम पाखंड खडन कारणम्‌। योग दड 


। अबड तापप्रताप पापप्रहारणम्‌ ॥ जयति जय ॥३॥ 


जय कल्पपाद्‌ पणे सम मृदु चरण हरण मवाणे- 
वम्‌ | मद॒ मोह मगरुकरण अश्चरण शरणदीन 
उधारणम्‌ ॥ जयति जय० ॥ ३॥ 

आनन्द कन्द स्वच्छन्द दि दुख द्वन्द फद्‌ 
निकन्दनम्‌ । इति अन्त रहित अनन्त संत महत 
गुण बन्दनम्‌ ॥ जयति जय० ॥ ४ ॥ 





३१६  कवीरोपासनापद्धति- 


धभदास जासु विलास वास करार जर विभज- 
नम्‌ ॥ हरङि शार दीनदयाल की निहार मुनिमनः, 
रजन ॥ जयति जय० ॥ ५ ॥ 


षत्यनास 


सत्यकवीराय नमः 


अथ कवीरसांबराजस्तौञ 
‰% | 
शादृरविक्रीडितवृत्तम्‌ | 
नित्यानन्दसदातमबोधरदित चन्द्रागदातप्रभम्‌ । 
लोकातीत महोदयं निजजसोद्धाराव तारोदयम्‌॥ 
सारासारविविकपारगइति, षारीक्षकायोम तस्तस्मं 
सदश॒रुरूपिणे रु नमः श्रीमत्कवीराय भोः॥१॥ 


ऋ षः 


व ज 





दश्षम्िश्राम ३१७ 

प्रत्यक्षा भ्रमितिनं चागतिगती, चलारि 
भूतानि च । सेधिभौवगतश्च वा्य्यमपरो देहान्न 
 जीवस्तुहि ॥ च वर्किविरुतम्परीक्षयति यो भावं 
स्वभाव त्पृथक्‌ । तस्मे सदरय॒रुरूपिणे ऊरु नमः 
श्रीमत्कवीराय भोः ॥ २ ॥ 

जेन- पराह जयं न जीवपितरं पुण्यश्च पापं 
तथा रभ्य पृदरुकश्च कालमितियस्स्वातं्यस- 
त्कमणि ॥ तदयुक्त्यानुभैः परीक्षयति यः किः 
तन्त्रता क्मणस्तस्मै सदगुरुरूपिणे करु नमः 
भ्रीमत्कसीराय भोः ॥ ३ ॥ 

गोरक्षाप्रषखा वदन्ति वपुष श्वासस्वसंश्ो 
धने-रात्मानन्दकरोत्र भेरवनये सिदिःससुन्जञ- 
प्ते । तच्चेदे नटवत्परीक्षयति यः कृत्या किमिः 





३१८ कवीरोपासनापद्ति- 


्रायुषा तस्म सदृरूपिण रु नमः श्रीमत्क- 
घीराय भोः ॥ ४॥ 

रन्याज्जातमश्चूल्यतायुतसुतशन्यं भविष्य- 
जगद्राह्चाभ्यन्तरभेदतः परिणता चिद्रासना 
भासते ॥ इत्थं बौद्धमतं परीक्षयति यः रन्यस्य 
साक्षी स कस्तस्म सद्गुरु०॥ ५॥ 

योगी प्राहं ययदिभिबहुविधेः स्यच्चतसो 
निगरहस्तनात्मा प्र्ुताशुयेति मणितो रोहः सुव- | 
णायते ॥ इत्युक्तं किष्रते परीक्षयति यो जातः 
कचित्तामियात्तस्मेः स० ॥ ६ ॥ 

खञ्ञान्धे इव कर्तैभोक्तककिति नित्ये अजाज 
रत मर्यः कुभवदेव सा परिणता मुक्तस्तया यः | 
करी 1 इत्यक्त क्रियते परीक्षयति यः का भोक्त्‌- । 
कृत्रो भिदा तस्म स० ॥ ७ ॥ | 





दशमविश्राम २३१९ 


मीमासासुमिते श्रतििधिगतासूयाकतिः 
स्यान्युदं आत्मगुनयणिश्वरेव परमं देवाश्च मन्ा- 
तक: ॥ इत्युक्तं प्रकटं परीक्षयति यः कत्ता 
कथञित्करियस्तसमे सदूय॒ररूपिणे° ॥ ८ ॥ 
आत्मानौ च विभू स्वते्रपरतंत्राभ्यां भिद्‌ 
सक्षयाटूभून्यद्‌ः परमाणवः कृतनयाः कार्यस्य 
चारभकाः ॥ कणदेः कथित परीक्षयति यः 
करु कि व। विभोस्तस्मे सदृय॒सरूपिणे ०॥९॥ 
प्रमाण्यदिवसुद्रयाथं विदुषोऽमी संजगौ 
गौ तमे दुःखध्वंसकृतं द्शादशपरथाद्योनो पर्दा 
दिति ॥ तत्कि तथ्यमिदं परीक्षयति यो दुःखा- 
त्ये किं सुखं तस्मे स० ॥ १०॥ 
सत्यत्रह्म न चान्यदिति किमपि ब्रह्मेव चाहं 
, ममाज्नानाद्धाति ह्यनादितो जगदिदं रज्जौ भुज 








३२० कृतीरोपासनाष्द्ति- 


गाति ॥ इत्थं दण्डिमते परीक्षयति यः खण्डि- 
व्यतण्डात्मकं तस्मे स० ॥ १९ ॥ 


ननामूतिधरः पृथक्यगयं पूज्यश्च पोरा- 


णिकाः प्राहुः चकरश्ञाकरीर्िवसुतः सूये! इरि- 
बौवरिधिः । इत्याख्यानभरं परीक्षयति यः 
कोऽसावमूिः परस्तस्मे० ॥ १२ ॥ 

शाक्तानां भणिते सुख।सकथनं शक्तिःस्वध- 


सिका तस्या व्यक्तिरिहास्ति कौरकृतयश्ी, ` 


^ ¢ न, 


नमक; खतः ॥ एतत्कासकृते परीक्षयति यो | 


लोकस्य वाचाजुरषस्तस्मे स ॥ १३ ॥ 
यच्चोक्तं यवनैज॑गज्जनिकरोऽ्ेषास्तिसीह्ा 


परोजीवा नित्यनवाः क्रियाफर्जुषः करस्मिश्चि- ` 
देवान्तेर॥तच्वेतद्भ्यथता परीक्षथति यःस्वालसा 


नबोधोदयात्तस्मे स० ॥ १४॥ 


दङमविश्चाम ३२१ 


दैतादेताविभेदक निराकाररकारादिवहक्ष्य- 
लक्ष्यप्रकारयकाराप्री तभूप्येवापङेषातिग । यः 
करिचददता भवेद्धि विरतौ साघ्राज्यरक्ष्या 

स्थि स्तस्मे स० ॥ १५ ॥ 
एकोऽनेकसुशक्तिरादिपुरुपोः जन्मावसानो 
मिते बीज विश्वतरोविभु्िहरतां यः पक्षिणां ५ 
सन्युद ॥ भव्य स्वाचुभव फठ्व्यातिरितं ससम ` 
संमभ्यथेयत्तस्मे स० ॥ १६ ॥ 
अमर पुरनिवासी पूरुषो योगदक्षरचरणकम- 
कमास्याभ्यचतामाय्यवस्यः ॥ य॒ इह अरुकवीरं 
तस्य साम्नाज्यकीतिस्तवमखिलकलाटय परणैम 

भ्यस्य पूणः ॥ १७॥ 

गुरस्तुतिः 

ध्यानात्मान परमात्मानं दान ध्यान योग- 
१९१ 





३२२ कवीरोपासनापद्ति- 


ज्ञानम्‌ ॥ तीथल्नाने इष्टध्याने न गुरोरधिकं न 
गुरोरधिकम्‌ ॥ १ ॥ 

प्राणा देहं गेह रज्य स्वगे भोग्यं मोक्ष 
भक्तिम्‌ ॥ पुत्रं पियं वित्तकठ्त्र न गुरोरधिकं 
न्‌ गुरोरधिकम्‌ ॥ २॥ 

वानप्रस्थं पतिबिधिधमै पारमहंस्य भिक्षो 
श्वितम्‌ .॥ साधोः सेवा भूसुरभाक्त न युरो- 
रधिकं न गुरोरधिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
# विष्णोभ॑क्तिपूजनचरिते वेप्णवसेवा माति 
॥ भक्तिम्‌ ॥ विष्णोः पित्रोः सेवनयोग्यं न गुरोर- 
धिकं न गुरोरधिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रत्याहारं चेन्द्रियजयतां प्राणायामं न्यासवि- 
धानम्‌ ॥ इष्टः पूजा जपतपभाक्ति न ुरोरधिकं 
नं गुरोरधिकम्‌ ॥ ^ ॥ 





2, 





दङयमविश्राम ३२३ 


मत्स्यः कूम श्रीवाराहो नरहरिरूपो वामन- 


देवः ॥ त्रिुवनसारो महिमापारो न गुरोरधिकं 
न ुरोरधिकः ॥ ६॥ 


4 शरीशगुदेवः श्रीरघुनाथः श्रीयदुनाथो 
वाद्सुकठ्की ॥ अवतारा दश्च वेदे मोक्ता न 
शरोरधिको न गरोरधिकः ॥ ७ ॥ १ 


गङ्ग! काञ्ची काञ्चीदारा मायाऽयोध्याऽवती 
मुरा ॥ यमुना रेवा पुष्कर तीर्थं न गुरोरधिकं 
न यरोरधिकम्‌ ॥ ८ ॥ 


गोढगमनं गोपुरमथनं श्रीबन्दावनमधुपुर- 
रटनम्‌ ॥ एतत्‌ सवे सुमहत्पुण्यं न गुरोरधिकं 
न्‌ गुरोरधिकम्‌ ॥ ९ ॥ 


दुरुक्ती-सवा हरिहरभक्तिर्गगासागरसगम- 





२२४ कृषीगोपासनाष्द्ति- ` 


सक्तिः ॥ किमपरमाधिक रामे भक्तिनं शरो- 
रधिकं न. गृरोरधिकम्‌ ॥ १० ॥ 

काटी दुर्ग धरुवना बगङा श्रीमातंगी धूमा 
तारा दिन्ना अपरा भेरवि कमला न युरोर- 
धिकं न गुरोरधिकं ॥ ११॥ 

एतत्‌ स्तोत्र पठति च नित्ये मोक्ज्ञानं 
सोप्यति धन्यः ॥ ब्ह्मणण्डां तयद न गुरोर 
धिकं न गुरोरधिकम्‌ ॥ १२ ॥ इति ॥ 

स्तोत्न-सवेया 

मूतङ कार काठ मन पेखि, अभय पद्‌ रखा 

त्रतको तो । देखि प्रपच अनेक ठुभावन, जौ फिरतो 


मन ठावन टोतो ॥ आप धनी निधार कियो, इतने 
दिन नाहक उस्र जोतो । को मवसिधु उबारत 


लीवन जो कलनाम कवीर नदो तो ॥ १॥ 





द्ञमविश्राम ३२५ 
बूडत जो अघकुडनमे यम, फन्दन परक समूह वधीतो। 
कमे अकर्मनके गजरा शिर, पायतलोधर भन 
स्वगोतो ॥ ठावन ठान कटान सर तति-कचन कांच 
उठाव क्योतो | को भवसिन्धु उवारत जीवन्‌, जो 
कलि नाम क्वीर न हो तो ॥ २॥ 

जो मसु स्वगे पतार करे सव, जो प्रु लोकं 4 
अखडित छाये । जो प्रयु खान रचे प्र चार वही 
भसु वेद सुवेद बनाये ॥ सो सरथ कहे सुखलार, 
रमो सवहीं नर मेद न पाये। सो प्रु नाम कीर 
कहाये, उवारन जीवनको जग आये ॥ ३॥ 

दे निज नाम रुलाय हिये सत, शब्द . गहे सत 
रोक सिधाये । जीवनको अपनो करि गुरु, ज्ञान 
अखडितसो द्रसाये ॥ हे मसु ब्रह्न अपार अगोचर 





३२३६  कवीरोपासनापद्धति- 
को बरने गुरू गुन पाये । सो प्रु नाम कवीर्‌ 
कहाये, उवारन जीवनको जग आये ॥ ४ ॥ 
कवित्त 
कारी है सुव नगर प्रसुको निवास जहां, सन्तन 
शिरताज वास देखो दग भीरकी। मारी अष पुजर्कप 
देखि दयाको सिन्धु, वरनको रोक शोभा गुनके गभीर 
को ॥ के सुखलाभ गृङ्क शोभित प्रकाश जाको, | 
1 ताहिको निशान शङ्क अति खख हीरको कहे सुने 
। दम्भु गौरा जागे नर नाहि बोरा, भाने यम जोरा । 
चौरः परसे कवीरको ॥ ५ ॥ । 


दोहा 


सदगुरु बरहम कवीरको, जप भन बारम्बार । 
चिना जपे तोहि फर मिरे, परे न यमकी धार ॥ , 






दश्मविश्राम ३२७ 


अथ वशगररुस्तुति भरारम्भ 
| सवेया 

पुरुषसो इच्छा उपजी जवै फिर, तिनहु रोक 
भये पर मादी । सोरह माही कारु ठस किर 
सोरह सी न्यारा वह नादं | तारक शक्ति ईं गुण 
तीन सो, वेद पुरानको राह कखाही॥सन्तनकी सत- 
सग करो तकि, न्यारा भेद तवे रसादौ ॥ ६ ॥ 

हे निर अक्षर नाम सही, फिर कैसे रखवेमो 
आवे । जेसे प्रर्मे वाक्त कहे फिर, खपन रेखा 
नजर नहि धावे ॥ परे गुरु जाहि मठे छृपानिधि 
रब्दहीमो पुनि ताहि क्खावे । राग रागिनी राग- 
हिमो, फिर एसेदी निरभक्षर खि पावै ॥ ७ ॥ 

अरजो मेरी मरजी तेरी, चिन मरजी कलु अस 
नहीं है । जो बिधि अंकङिखा धरिया, सो टारन हार, 








३२८ कवीरोपासनापद्रति- 


एक तुही है ॥ मूरख जीव करे करनी, बर क्रिया 
सिद्धि तुरन्त रही है । सत इक ईशकी ओर परे 
पर, सत्तगुरु सत्य कबीर सही हे ॥ ८ ॥ 

नाम कबीर सनातनको, जगमादिं कटाय आप 
केला ॥ अजर नामको छाप ङे आये, कार कमेकी 
ताहि न संशा ॥ जापर दृष्टि करे करुणानिधि कागाते 
कर डारत हंसा ॥ देहि अभयपद दीनन जान, सो 
वाखावीर पुरूष जिन आरा ॥ ९ ॥ 

शब्द स्वरूप अश्वण्ड अनामी देखि जीव दुखी 
जग आये है । हितकारी कमे पारी, सक्ति पदा- 
रथ छाये ह । अविनाशी परम विरासी, युक्ति 
पदारथ गये हैँ । सुक्तिको. खूप नाम सुक्तामनि, 
जीवन वन्ध छुडाये हँ ॥ १० ॥ 

कामीकेमनकामवसेपिर,रोभी के मन रोभरदावे। 


| 


----- ९4 -= ~न 
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निदक मन निदाहि वसे, फिर धातिकके मन घात 


समावे ॥ ज्े नङनौ सुवना अरुज्ञी फिर, छोड न 


कोटि उपाय कराते । एसे ही नामको ध्यान धरै 
फिर, ओरहि वात कट नहि मावे ॥ ११ ॥ 





केवित्त 

भारी भवसागरको दीसे नहीं वारा पार, ताहिको नि 
पार कहो केसेके पाये । मनहीको पवन जान 
मायाकी लहर उ, शोभा अतर कहो ताकी करो 
बताइये ॥ शब्दको गहाज डार पाको वरदवान्‌ 
भक्तके काज हेतु जगे पठाइये ॥ पूरे है गुरु दयार 
णह मों करे परार, साचे मलाह माज तांहीको 

गाधये ॥ १२ ॥ 
`  -दीननके नाथ तुम दीन्ह पे दया करो, अघम 
उधारबेको जगतमं आये हो । पापो परपच वाकी 
 छोभके विकार मरो, मोदीसे अधम काज काहे विस- 


२२० कचीरोपासनापद्धति 


रये ह्यो ॥ मेरी तो बन्धचछोर हौ मे सव तिहरे, 
ताहीके काज आज तोही मने गाये हा ॥ साचे कबीर 
धीर दीननको हरो पौर, दीनवन्धु दीनानाथ ताहिते 
कटाये हो ॥ १२ ॥ 
॑ सदेया ॑ 
ज्ञान करे बह ध्यान धरे, पोधी जो पटे अर्थं 
लगत्रै । योग करै व्च काम करे, दा दद्विन अपना | 
वारि काये मृति मविष्य कंदे वतेमान सो तीरथ , 
कोटि कहां फिर आवे । सतगुरु राब्द परसग विना, 
फिर जन्म अनेकन काठ नचावे ॥ १४ ॥ | 
्ण्डिया 
अधम उधारन नाम हो, अधमन करो उधार । 
। दीनयैधु दुखहरन हो, दीनन रेह उवार ॥ दान | 
| ल्व उवार, अपनी ओर निहारो। ओौगुण मम अपः | 
राध वससि स्वामी चित धारो} ताते अर्जी मँ करो? 


॥ 





ग्ड 





व पकक वक प्क 
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छम गुरु आनन्दधाम । पत्तितनको जव तारिहो; 
पतित उधारण नाम ॥ १५ ॥ 


सवया 
होवड़ भूप धरथो जगह, ताहि न चीन्हे 


मतिके मन्दा | कारण सूम देह नही, पांचह तीन इ 
परीसके सदा ॥ शव्द स्वरूपको रूप र्खो अव, ` 


ताहिको ध्यान धरो निज अन्दा । तजि कुल आस 
चरण कर वास, सो नाम सुद्दौन काटे फन्दा ॥१६॥ 

अक्षर दृक्षको मूल ठखो, पिरि ताहि सो उपजी 
सव शाखा । पच अभी शाख वह जान सरे, रख 
र्मेन। पत्रहिं भाखा ॥ ताहिको पुष्प कहो अव योग 
सो, तत्व पदारथ फठ मह राखा । सक्ति पदारथ हैं 


` फल तायु, सो सत सनेही निशि दिनि चाखा॥ १७ 


अक्स अरप अकामी सोहं, जीव देखि दुखी 





३३२  कवीरोपासनापद्ति- 


जग आये है कछिमर हरणे जनम न मरणः पर- 
मानन्द कहाये हैँ । हो अविनाश्ची परम विलासी 
दीनवबन्धु छंडाये दै । हसन हितकारी कमे प्रदारी 
गुरु सुरति सनेही गाये हे ॥ ९८ ॥ 

अनुग्रह जापर साहव;, ताको नहीं व्याप 
कलु रका । काटे फंद मिटे टुखः द्वन्द सो एसा 
निज नाम निरका ॥ देहि परवाना छाप सही वहः 
चाहे भूप होई किं रका । कुरुपति नामको ध्यान 
धर्रो, अव काठ वरी शिर ऊपर इका ॥ १९ ॥ 

जाको ध्यान धरो निशि वासर, सब विधि काम 
सुधारे सोई । अरसठ तीरथको फर मान, चरण 
ताको महि जान रोई । चारि पदारथको फरमोग, 
सो मन कंम वचन जपे जो कोई । कमर नामको 
नाम जपो, सो काल वी तरह बैठे रोई ॥ २० ॥ 
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दितके चित्तके उरे जो धरे, निशि वासर ता 
चरणकर वासा । तीनह देवको छोडिय आसा,करो 
निशिवासर भक्ति विकासा ॥ है वड़ जार महाबल 
कार सो, ताकर हे चौरासी फासा॥अमोल नामकौ 
मोक नहीं, फिर एलो जाके नामकी भश्च ॥२१॥ 

कहि साहवको न्याव जहां, सो निचि करीं अपने 
मनमाहीं । नामके अखरधरे हन शत्रु, सो यम काठ 
वली मनहार रुजां । देखत रूप भजे यम भूष, 
सो ओरदि जीवकी कौन चङाहीं | हक्ष नामकी 
हांक परे नहि, दृष्टि परे दुष्टनकी हीं ॥ २२॥ 

ज देवनकी सेव करे फिर, आवागमन रहित नहि 
ताहीं ॥ वेद पुराणकी गम्य नहीं, अवशेष रहै 
निरिवासर जाहीं ॥ तीरथ त्रत करे तपर नेम, सो 
पक्ति पदारथ तामे नाहीं । दश्च भौतारनकी गम्य 
नहीं सोई फर आनी सन्तन याहीं ॥ 


३३४ कंचीरोषासनापद्वति- 


कवित्त 
सच्चिदानन्द ब्रह निगुण स्वरूप आप, पूहुप 
दीपको निवास तजि प्रगे भवजलमें । महाव 
सिधु घोर कार्की देख जोर, जीवनको वन्दश्छोर 
लीन्हा उवार परमं ॥ दीन्हँ सुख सिन्धुवास सकल 
हसको निवास, षोडस रविको प्रकाश, सुमन सज 
जलम अवि चकर देही पुरुष हे बिदेही, एेसे स॒रतिषे 
स्नेही बदिये परु परम ॥ २४ ॥ 
सवेया ्‌ 
ज्ञान समूह प्रकाश विभाकर, सीर अमीकीं भूरति 
जेही ! आनन्द धाम कृपानिधि है प्रथु, हसन श्य 
जपो अव तेही ॥ जीव परे भवक्रुष पुकारत, आय 
धरी तेहि कारज ददी । देत अभय पद दीन न 
जानतो नाथ सुधा सम सुरति सनेही ॥ २५ ॥ 


द्शमविश्राम ` ३३५ 
ब्रह्मा अखड अरोकिक जागृत, जीव चराचर सेवहि 
जही।देखि दयानिधि जीवनको दख.आय धरी भव- 
सागर तेदी॥|जीवन काज किये वहुभांति, दिये सुख 
सागर अविचर तेही । कारि जीति अक्षय पद 
दायक नाम अखडित सुरति सनेहौ ॥२६॥ 


` गुरु ध्यान समान न योग कु, मवभजन्‌ नाम 
जपो नर तेही । भक्ति विराग उभय फलदायकः, देहि 
कृपाकरि शब्द विदेही ॥ विधि विष्णु महेश सुरेश 
पावत सो पद्‌ देत विलोकत जेही । काग मराल करे 
परु भीतर, अधम उधारन सुरति सनेही ॥ २७ ॥ 


दाब्द स्वरूप खो गुरु मूरति अक्षय रूप धरे 
जव देही । ब्रह्म अलंड रमं इहि मादि ,रुख कोई सजन 
शब्द सनेही ॥ जीव पुकार संनि सतलोकमं आय- 


२२६ कवीरोपासनापद्वति- 


गये करुणाकर जही | राव्द र्खाय किये अपने 
जिव, दुःख निवारन सुरति सनेदी ॥ २८ ॥ 
गुर मूरति अक्षरमो दरशे, निःअक्षर खूप सो 
जानिये तेही । जो पद शकर शेष नपावत, ध्यावत 
हं निशि वासर जदी॥जादि सुदृ्टि विलोकत है, प्रय 
देदि अमय पद्‌ नाम विदेही । हस उवार क्रिये भव 
पार सो, नाम उजागर सुरति सनेही ॥ २८ ॥: 
ओर गुरु सव स्वारथके, ये रस परमारथ पथ 
सनेही । अक्षर ख्प रमे सबही जग, है निःअक्षरश्चव्द 
विदेह | दे सन्त शब्द्‌ करं जपने निव, दूसरे काठ 
| निंहारत जही । चीन्हि ताहि गहो पदं पकज, नाम 
सनातन सुरति सनेही ॥ ३० ॥ 
अटक 
चरणारविन्दं सदगरं करपाल नाम कवी चमायि 


दञ्चपविश्राम २३७. 
नमस्स्व । जग कारण कत्ता प्रोक्तं ससत्य गुरु धारं 
च जीव तरती ॥ १ ॥ अव्ययमचित गुणातीत नित्य 
वणाँश्रम ग्राम आङृस्समाप्त ॥ सुकृति गुरु यामस्थ 
पनाय न मह कृतोक्त मुक्तामणि सो ॥२॥ अजन्मा 
अङूपाणि बह रूपाणि धारयेत्‌ । अव्यक्तो सवे ग्यक्तो 
वा सदशन नमामिख ॥२॥ विरक्तसवेदु-खानां रक्तं 
` स्वेषु दुस्पदा । सानदा परमानेद्‌ कुकपत्य नमाम्यहं 
॥ 9 ॥ विषयारिक्त शिक्तं च सवरोकनमोऽस्तुते । 
सवेभूत मयं ब्रह प्रबोध गुरु नमामि ॥ ५ ॥ केवलं 
आर्य राज्य बिदेह्‌ प्रोक्त देह कृत्‌ । कवरानाथ 
भयमीसं केवलनाम . नमाम्यहं ॥ ६ ॥ अपनिभयं 
प्राप्ते च अभयं षटदेने रवि । नौधा भक्तिमेकया 
मर नाम नमाम्यहं ॥ ७ ॥ अक्षरातीत रहितो 
यःस्वतःसिद्धषोडश्ोघुतः ॥ अण्डोयभेक सिख रांत 


२३८  कवीरोपासनापद्रति- 


सुरतिस्नेटी नमाम्यहं ॥ ८ ॥ गिरं जानोय तेजस्य 

अण्डा पुरुषं परं सव स्वप्नास रहितं । त्वयं स पुस्पं 

सदगुरु कवीरं नमस्छृतं हकछनाम सुवमरः ॥ ॥ ॥ 
अथ पाकनामाष्टकम्‌ 


भो दयाल { जगत पाङ कारु जल खण्डनम्‌ । 
पाप ताप दहनहार दिव्य ज्ञान मण्डनम्‌ ॥ भावापर 
करणधार पाकनाय अकजस्‌ | चरण रारण देहि मे 
नमामि पादपकनम्‌ ॥ १ ॥ 

सत्तः प्रकाश चिदामास नामरूप अक्षकम्‌ । 
जगत ब्रह्म आत्मसवं साक्षी आदि लक्षणम्‌ ॥ दया- 
धीर युक्त यो छृद्ध नाम अंकजम्‌ । चरण शरण देहि 
म नमामि पादपकनजम्‌ ॥ २ ॥ 

दस भूप प्रम रूप भक्ति मुक्ति दायकम्‌ | दया 
कषमा रक्ष प्रभो सवे सन्त नायकम्‌ ॥ परीक्ष अक्ष 
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निर्मर विश्यद्रनामं अकजम्‌ । चरण रारण दहि मे 
नमामि पादपकजम्‌ ॥ ३ ॥ 

विरह करोर व्रह्म गो तत्त्वमसि छंदकम्‌ । 
वैद विद्यातीत तत्व चतुस्थान भेदकम्‌ ॥ स्वयमक्ष 
साघु पक्ष ुद्धनाम अंकजम्‌ । चरण शरण देहि मे 
नमामि पादपकजम्‌ ॥ 9 ५ 

परस्व भानु सत्य ध्यान षट्पद्री विनारकम्‌ । 
आदि अन्त मध्यनाम नेति भास्कम्‌ ॥ कपासिन्धु 
श्री इन्ट जद्धभाम अंजकम्‌ । चरण शरण देहि 
मे नमामि पादपकजम्‌ ॥ ५ ॥ 

, विर्व चित्र तासु मित्र तत्‌ पवित्र शासनम्‌ । 
छुचि पवित्र त्वे विचित्र सार शब्द्‌ भासनम्‌ ॥ 
करुणामय कवीर योग जुनाम अकजम्‌ । चरण 
शरण देहि मे नमामि पादपकजम्‌ ॥ ६ ॥ 


२४० कंषीरोपासनापदत्ति 


योन जीत मव अतीत न्याय नीति कारणम्‌ । 
रिद्धि निद्धि सिद्धि दाता ब्हद हस्त धारणम्‌ ॥ 
यखाव्धि दीन पाकं विञ्द्ध नाम अंकजम्‌ । चरण 
रारण देहि मे नमामि पादपकजम्‌ ॥ ७ ॥ 

युद्धि अन्ध ज्ञान मन्द हीन छन्द स्पष्टकम्‌ ॥ 
पृणदास भाषते खु पाकनाम्‌ अष्टकम्‌ ॥ त्वम्‌ प्रसाद 
सुगम सव शद्ध नाम अकज्‌ । चरण रारण देहि 
मे नमामि पादपकजम्‌ ॥ ८ ॥ 


„` अथ प्रगट नामाष्टकम्‌ 


हो पारु दीन पार दुष्ट काह भजनम्‌ । - 


संराया धृतमकिच दिभ्यजान भरानम्‌ । प्रगट नाम 


वसहस सद्य मोक्ष कन्दकम्‌ । चरण शरण देहिमे 
नमःपदेारविन्दकम्‌ ॥ १ ॥ 


करम मरम नाराकज्ञ धर्मराय गेजनम्‌ । सार- 
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शाब्द भासकज सन्त रजनम्‌ । अन्तकाल रक्षकं च 
सस्य पीयूष सिन्धुकम्‌ । चरण शरण देहि मे नमः 
पदारविन्दकम्‌ ॥ २ ॥ 
स्थ हस नायकं च एेक्य भक्ति धारणम्‌ । ज्ञान 
ुद्धि दायके च सन्त निविकारकम्‌ ॥ अज्ञसुज्ञकारक 
च विघ्नहा निकन्दकम्‌ । चरण रारण देहिमे 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्यलोक राजितं च तेजपुज पनम्‌ । गीत 
हंस॒सिजजकं च अंरामाव नूपनम्‌ ॥ सद्र कबीर 
नाम सब मोक्ष कन्दकम्‌ । चरण शरण देहि मे 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ° ॥ 
भृङ्ग रूप भावने च जीव. बुद्धि नाराकम्‌ । ज्ञान 
बुद्धि भासकं च हंसधी प्रकारकम्‌ ॥ बन्ध॒सुक्त 


३४२ कवीरोपासनापद्रति- 

पत्रद च कम चक्र छिन्दकम्‌ | चरण शरण देहि मे 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ५ ॥ ्‌ 

आयदा निवारणं च माया विलासनम्‌ । विष- 
मका मदेन च सथमोक्षकन्दकम्‌ ॥ योग युक्ति 
भङ्गङ च देह कष्ट नाकम्‌ ॥ चरण शरण देहि मे 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ६ ॥ 

वदन वास्िमान्‌ हत सरोज अन्तरम्‌ । काय 
वाच मानसिक सवदा निरन्तरम्‌। सत्य कबीर सस्य 
कीर दुष्कारं॑निकन्दकम्‌ । चरण शरण देहि मे 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ७ ॥ 

यद्धि नष्ट चित्त भ्रष्ट दुष्ट ॒तुष्टकम्‌ | भजन दास 
गीयते ख॒ प्रगट नाम अष्टकम्‌ ॥ त्वं प्रसाद्‌ . कथ्य- 
तेपिनौ गुणारविन्दकम्‌ । चरण शरण देहि मे ` 
नमामि पदारविन्दकम्‌ ॥ ८ ॥ 


| 
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अथ उग्रनामस्तुतिपचकम्‌ 
जय उग्रनाम अकाम मगकधाम नित्य निराम- 
यम्‌ । मवश्रमित ज्युभ विश्राम अति अभिराम पद्‌ 
निर्मयम्‌ ॥ रेक ॥ 
मोह माया मान दम्भ मदादि मत्सर दूषणम्‌ ॥ 
रहित नाता राग परम विराग सहित विभूषणम्‌ 
|| १ ॥ जय उ० 
सानुरोध पराध हरण प्रबोध मय कारण परम्‌ | 
विपतद्रन्द स्वच्छन्द परमानन्द कन्दति निरभरम्‌ 
|| २ ] जय उ० ॥ 
का रेष खगेश भवदुपदेश्च भो करुणाकरम्‌ । 
मव्य वर बर देश अखि अशेष श्रय सुदावरम्‌ 
॥ ३ ॥ जय उ० ॥ | 
भक्त कज दिनेश ज्ञान धनेरा करेरा जगद्धवम्‌ । 


कमान सकर अहेतु प्रयु वृषकेत सेतु भवाणवम्‌ 


॥ ४ ॥ जय उ० ॥ 


२४४ कथीरोपासनापदति- 


शम्भु ॑यस्य॒पदारविद पराग संचित कर्मजम्‌ । 
व्याधि निखिर प्रभृत अति अनुभूत पावन भेषजम्‌ | 
॥ ५५ || जय उ० ॥ 


अथ कबीर चाटीसा 

ॐनमो आदि ब्रह्माय शब्दे स्वरूपं । नमो 
जीव जावदरूमयं विरवदूप ॥ रह शरण जो सुखसिधु 
चहरे । कठ्वीर कव्वीर कञ्बीर कहुरे ॥ १ ॥ 

क रूप कत्ताय निर्वाय देखो । ब खूप विस्तार 
नहिं आन पेखो ॥ र रुद्र रमताहि सब माहि 
ररे । कव्बीर कन्वीर्‌ कव्बीर कटर ॥ २ ॥ | 

क कृष्ण रूप स्वरूपं अरूप । व विष्णुधारी सवे 
त्वे भूप ॥ र रुद्र रमताहिन्दमताहि गहरे । 
कठ्बीर्‌ कन्वीर कब्बीर कुरे ॥ ३ ॥ 

ड इका जो नहिं आन कोई । बेरबेलो ˆ 
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 अकेटो न दोई।र रार भेटोसमेटोन वहरे | 


कञ्चीर कन्बौर कब्यीर कडरे ॥ ४ ॥ 

क॒ काही कवल्य कत्ताहि आपे। वा वीज 
विस्तार हरे त्रयतापे॥ र रोम रोमा हि धर ताहि 
गहरे । कञ्बीर कल्वीर कब्यीर कटरे ॥ ५ ॥ 

क कार मदन सो हदंन जपोरे । बा बीज सेढ 
रान तपना तपोरे ॥ न राह निर्वाह गुरु बा§ 
गहरे । कड्बीर कज्यीर कन्वीर कहूरे ॥ ६ ॥ 

क काही इरपेडो अरपे शिरूको । ब॒ धोङे 
बोठे सो गहरे गुखूको । र राह यही सो देही न 
वहरे । कञ्वीर कल्वीर कन्बीर कुरे ॥ ७ ॥ 

क कोउ तेरी सो भहिमा पेद । वाके रूपे 
सरूपे गढे है ॥ र सवं रमतादहिं सव माहि रहरे। 
कठ्मीर्‌ कठ्वीर कञ्नीर करे ॥ ८ ॥ 


ए "र 
३४६ कथीरोपासनापद्धति- 
जिहि पाई इच्छाय सतलोक कीन्हा । उपजाय 
कजाय तुरह्‌ बास रीन्हा ॥ बहु भांति सुख धाम तहं 
रास ररे । कव्बीर कल्वीर कल्वीर कटर ॥ ९ ॥ 
तहां एक अण्डाय तेजस भयऊ । करि लोक 
न्यारा सो त्रयलोक दयऊ ॥ तहिं आय जग जीव 
यम दाह दहरे। कव्वीर कव्वीर कव्वीर कहरे ॥११॥ 
जीव त्रास यम फास करुणा उचारे । ते पुषे हे 
पुषे वाणी पकारे । सुनि श्रवण इनकार रूर करा 
बहुरे । कव्वीर कञ्वीर कव्यीर कटरे ॥ ११ ॥ 
नर छप धरि भूप गुरु छप धाये। जिमि दाद 
बांधेसे सुरभी ह्ुडाये ॥ निज भक्त यम जीव गजग्राह्‌ ¦ 
गहरे । कव्वीर कव्वीर क्व्वीर कटर ॥ १२ ॥ 
सत्य शब्दे विदारी विथा हे । युगन युगन जीव 
की करनी कथा हे कलियुग जिवकाज दुख आय 
तहर । कजञ्वीर्‌ क्वीर कव्वीर्‌ कहुरं ॥ १३ ॥ 
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है व्ह आपेसोलीला करीहै। नौ तच 
पाचों न देही धरी है ॥ सुख दुखः न्यारे हँ कहुये 
म अट्ररे । कड्वौर कन्वीर कव्वीर कटर ॥ १४॥ 
साह सिकन्दर सु अन्दर केखा । कैसी फकीर 
है चाहिये सो देखा ॥ कर बांधकर पग वांध बोरे 
सु अहरं । कल्वीर कव्वीर कन्यीर कटर ॥ १५॥ 
ररे दै जंजीर वे हैँ तीरा। बोरा सो शाह. 
सांचा फकीरा ॥ फिर बोरे बोर किं, गज मस्तक 
आहरे । कव्वीर कठ्बीर कब्वीर कटूरे ॥ १६ ॥ 
मातङ्ग माते न जाते गे हि । क्खि शूप सिधे 
सो चिक्कार सगे हैँ । दे शाह अजमत स्वामी खुव- 
हरे | कठ्वीर कञ्तीर कन्बीर कटूरे | १५७ ॥ 
देख्यो सब काम करता बिजूक्ा । भरत तोप गोला 


३४८  कतीरोषासनापद्ति- 
सो रोपा बिजूका | जिमी देह गज तु गोर न 
लहर । कञ्बीर कब्वीर कब्बीर कटर ॥ १८ ॥ 
हे दीन बन्धू दया देख अन्दर्‌। गति जौन जैसी 
सो नाचत बन्दर । तिमि आप शाह सिकन्दर जो 


चहरे । कन्वीर कव्वीर कव्वीर कहूरे ॥ १९ ॥ . 


= | न 


फिर शाह गोरा यह्‌ गोका न डरपे॥ देतेगे अनेक ¦ 


चलाया है रपे ॥ जलधार जिमि सार मनि आय 
बहर । कव्बीर कव्वीर कन्वी कटुरे ॥॥ २० ॥ 
कहां कहो ओर केती कहानी । तनि स्वामि 
एेसो भुकानोरे प्रानी ॥ निष्काम निःकरोध निर्लोभ 
बरे । कञ्बीर्‌ कञ्बीर कञ्वीर करे ॥ २१ ॥ 
हारा दे राह सो दैनेग पीरा । नाहीं फकीर है 
यह आव पीरा ॥ जाना सो नर नाह शर नाहे 
गहरे । कढ््रीर कव्बीर कल्वीर कहूरे ॥२२॥ 


ज, कत 
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ने अनेके जो शाह न कीन्हा । जानही अपने 

सो चितम न दीन्हा ॥ जिमी तातयुत करे अवगुन 
न कुरे । कठ्बीर कव्वीर कन्वीर कहर ॥ २३ ॥ 

डारे सो शिर पेज एचे सो से । काते काकेते 
जातं जो पूछे ॥ हे स्वामी सव करं सव माहि 
वह्ररे । कल्बीर कल्वीर कठ्वीर कहूरं ॥ २४ ॥ 

फिर एक ओर सुनोरे गुनेरे तजि स्वामी एेसो न 
तीसे धुनेरे ॥ यदी है पूरी आप काशीमं रहर । 
` कठ्बीर कञ्बीर कव्बीर कटर ॥ २५ ॥ 

गोपार पण्डासी अटका पयासो । फुटयो है फट 
काञ्च चरका बुज्ञायो ॥ काहू न ताको सो यह भेद 
लहूरं । कव्वीर कञ्वीर कन्बीर कटूरं ॥ २६ ॥ 

योधे दोह दीन तहां सो कीन्ह एेसा । समज्ञाय 
दसाय जहि जौन जैसा ॥ तजि देह दोउ ओर हथि- 
यार गहरे । क्वीर कञ्बीर कन्बीर कटहर ॥२७॥ 





२५० कबीरो पासनापदति- 


दोऊ ओर क्रोधा सो योद्धा बडे है । अपनेजो 


अपने सो प्रण पर अड हे ॥ तख तास निरायन यह्‌ 
वान गहरं । कठ्नीर कठ्वीर कठ्वीर कटर ॥२८॥ 

देखो उघारी वहां हे ब्रह नाही । केहि काज न 
रुढते सो मरते बरृथाही ॥ तव जाय दोउदीन रेखा 
न अहरं । कव्वीर्‌ कव्वीर कञ्वीर कटर ॥२९॥ 

स्थूल धर पएक्अधु न भारी । हे बह्म हे पीर 
रटना पुकारी ॥ सुनीदीन बानी तेहि दशं वहरे । 
कव्वीर कञ्वीर कव्वीर कटर ॥ ३० ॥ 

पुनि एक ओरो सुनोरे खनाऊ । कलि स्वामी 


एसो सोदिन रेन गाऊँ ॥ तत्व जीव प्राण एेसो , 


गहर । कठ्वीर कव्बीर कव्वीर कटूरं ॥२१। 
सूखो हता एक लडका पुरानो । हरिपाय नेहि 
रण चर्णोदि जानो । गडो है आय यनाय 
बदरं । कव्वीर कन्वीर्‌ कञ्वीर क्रे ॥३२॥ 


` = 


+ £ 


दशामविश्राम २५.१ 
जुडि आय वहु वेष हग देखि रीजञै। पानी सो 
छानी ओर गुरु जान कीजे॥ साधु सोह सूर प्रणपूर 
गहरे । कञ्वीर कव्बीर कव्वीर कदरे ॥ ३३ ॥ 
न्यारे सुन्यारे ठे चरना पखारे । जहि मति 
जहि रीति कर प्रीति डारे ॥हरियान नाहीं सो उर 
दाह दरे । कव्वीर क्वीर कल्वौर कुर ॥३५॥ 


तव जानि जन परीति प्रणपूर्‌ आयं । उदुरदाहं 
छागिसोक्षणमे वबुज्ञाये ॥ ठे चरण चर्णोद्‌ मन 
मोदं बहुरे । कल्वीर कव्वीर कव्वीर कटरे॥ १५॥ 
रदो है कर पौटि परतीत आई । हरियात 
निर्जीव सरजीव भाई ॥ दोउ भाई निद्धन्् रारण सो 
गहरे । कढ्बीर कन्वीर॒ कन्बीर कडरं ॥ ३६ ॥ 
सो त्टना आयाजी उक्त केरे 1 जर भक्ति 
अंकुर सो यमराज पेरे ॥ सौ आप गुरू रूप निज 





३५२ कवीरोपासनापद्ति- 


स्वरूप वद्र । कठ्वीर्‌ कल्वीर कव्वीर कट्ररे॥२७॥ 
चरणा देर मृद्यु समरस्य कैरो । करुणाऽक्षयकी 
कोर फिर आप हेरे । हरिनामसो पान नर ताहि 
गहरे । कव्वीर कञ्वीर कव्वीर कद्र ॥ २८ ॥ 
नर धाय पदपकजका मन मौज कीजं । यह्‌ चन 
वह्‌ चैन सुख वास लीने ॥ देउ ओर पक्ष सो स्वक्ष 
गहरे । कठ्वीर कव्वीर कव्वीर कदरे ॥ ३९ ॥ 
कहि ताहि सुखकार सुखङाठ वरने 1 भिरिजात 
जगजात जन्मादि मरने ॥ यह जाने मन मान शरना 
सु गहरे । कल्वीर्‌ कव्वौर कव्वीर्‌ कदर ॥ ४० ॥ 
दोहा 
चाछिसि छन्द प्रबन्ध ये, वांने उरपे कार । 
साधन प्रेम बडावईै, यमदूतनको सारु॥१॥ 
इति कबीर चारीसा ॥ 





दङापविश्राम २५३ 


अथ कवीर पञ्वाश्चिकाप्रारम्भ 
तोटक छट 
जय सत्य कवीर छृपार धन । दर दुष्ट हन पय 
पुष्ट जनं ॥ योगजीत अतीस पुनीत प्रभु । पु 
धारन कारन तारनमभू॥ १॥ 
सत सुकृत सस्य स्वरूप सदा । जन ध्यावत 
पावत मुक्तिपदा । सुक्तामनि ते जिव जो युक्ता । 
मृदयु लोकन भव यक्ता ॥२॥ 
हम दीन दुखी किमि त्याग चहौ । करुणामयहो 
करुणामय हो । करुणा तन धरि करी कर्णा । 
करूणा धौं करुणा वरुणा ॥ ३॥ . 
सुरसिद्ध बखानत खान दया । जिव देखि , 
अनाथ सनाथ किया || जहि ज्वार जका यम भक्ष 
करे । विनु देव दयाकको रक्ष करे ॥४॥ 
१२ 





३५४  कमीरोपासनाप्डति- 


यम जाङिम जीवन जर कियो । सधि केन दया- 


निपि देर कियो । सल छेन न केतक क्लेश भरे। 
जगदीरा परे जगदीद परे ॥ ५ ॥ 

जिव काडकराख्के ज्वाल दहे | तर ऊपर भरः 
पूर्‌ धाय गहे । हम जानि दयार जो काट भन] 
गुण ग्राम प्रनाम सो नाम तज ॥६ ॥ 

ग, 

घटवाह मलाह्‌ स्षखाह्‌ कटो । फिरि केककी 
० ~^ >, ् ही १ 
गेककी सेक न हो ! वह सिह समान शिकार कर्‌ । 
पिय पीव विना कर्ह जीव तरे ॥७] 

हरिके हरि देहरि पार करो । सरकार उडे वरकार 


4 


करो ॥ मय भञ्जन रञ्जन दासनको। खल डारत , 


गारत कासनको ॥ ८ ॥ . 

भवसागर श्रागर कारु वलो । तहं जीवकी युक्ति 
न उक्ति चटी ] छि एक उपाय बनाय बनी । 
कर काज गरीब निवाजगनी ॥ ९ ॥ 


दश्ञमविश्र(म ३५५. 


प्रमु पेखतही जिव, शीतर है । क्षणम भवसिधु 
का पार कहै ॥ करणा दग कोटिन काल हने । 
सुर सिधु कणा गिरि चिन्दु बने ॥ १० ॥ 

मति धीर कबीर कव्रीर भजो । हित नाम प्रिया 
वित वाम तजो ॥ तपखान किरसान शिलादहके | 
जरते प्रभु मारगते वहके ॥ ११ ॥ 

तफ तपतीख सभीतलमें। विनुनाथके नेह नदी 
परमे ॥ निज शिष्ट निवाज सुदृ्टि ल्खो । सिरे 
समरत्थ जो हत्य रखो ॥ १२ ॥ 

नर वार विहार निहा मही । दुख दन्द दवारि 
न देह वही ॥ मन भौ मदमोचन लोचन है | जन 
रक्षक भक्षक पोचन है || १३॥' 

सत्र कायक लायक हसनके। जिव मोषक पोषक 
अडानके ।। सर्वोपर साहब शीवनके । तुम जीवन 
नाथ हो जीवनके ॥ १४ ॥ 


३२५६  कनीरोपासनापद्ति- 

प्रसुके भरमते जपते वजरे । यहि तप्त शिङापर 
आनि जरे ॥ न पिया जपिता पिया परख । विपि 
वेदन वेदनते दरव ॥ १५ ॥ ¦ 

जीव काज चले रिरताज सभी । महराज भया 
सुख साज समी ॥ भमवभार हनो करतार धनी । ` 
` धरमरायन पाय कषाय दुनी ॥१६।। 

करि नेह विदेह जो देह धतम्‌ । शब्दाग्रत जीव 
म छत्तङृतम्‌ ॥ एत नायक सायक तीख हते । पद्‌ 
परोतिप्रतीत सहीत गते ॥ १७ || 

परमारथि भारथि नाथ सदा । गहते छहते भव 
. पाथ सदा ॥ जन जाय सभाय अमान पदा । दयम 
सान कुरान नसान मदा॥ १८॥ 


छनि मानस हस सुनीन्द्रमता । समता कह पाय , 
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प्रता रमता ॥ तव नाम सुधा वसुधा जो पिया) 
न क्षुधा युगही युग जीव जिया ॥ १९॥ 

दिया हित आय महाम॒ुखिया । कखि पीवदहि 
जीव भये खुखिया। करर ओर न दौर तो ओर्‌ परे। 
रारनी परनी करनी न खरे ॥ २० ॥ 

पद तीर कवीर शरीर जिते। कह शाह मे ऋ 
अकार तिते | जग योनि जदहान महान महा 1 गुरु 
देवको सेव न मेव रुहा ॥ २१ ॥ 

कमलापति धौं कमङापतिको। पदं कीरति 
कीरति कीरति हो । मरगम्याध समाध अगाध गहं । 
कल्याण सिरान न ध्यान लहे ॥ २२ ॥ | 

गुण गाय फणीगणराय निति। नहि पावत पार 
अपार गति । कवरीन प्रवीन नवीन जै । कठि 
पक कलक निदाक नसे ॥ २३ ॥ 





३५८ कवीरोपासनापद्ति- 


विषया बन राय भुखाय परे । दुख दवन 
विनाकर्‌ कौन धरे कहू कौन संदेश अन्दे वडा । 
मग भूडि गई ठग आनि अडा ॥ २४ ॥ 


जिव सोककी ओके भूरी रहा ॥ करता भरता. 


भम ्ुङि रहा । तिरहैङोक विरोक ठगी अगिनी । 
वरह जामिन है यमकी भगिनी ॥ २५. ॥ 
तकतूरको नूर जहूर इआ । ममता रजनी दुख 
दूर इआ ॥ सगरे पगरे रगरे बगरे । पञज्ञान महे 
डगरे डगरे ॥ २६ ॥ 
वक चारु सभी न मरार गती । विन एकरती 
वन न एक मती ॥ जव गमे अभक अजे करे । 
तिहि गाढदे साहव गादि धरे ॥ २७ ॥ 
इति ओरहि डाकको स्यार खिला । बुद्धि खपत 
पर यहि तप्त शिखा ॥ वह ओंध अचेत सुषोपति 


> 
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सौ । कह पाय पराग नरसको ॥ २८ ॥ 

निज धामते राम प्रयान किया | जगती भगती 
पद दाय लिया ॥ कितो परुकी मनसा मरको । 
अरु अन्ध अचेतकी मय रल्की ॥ २९ ॥ 

टगदानि किवानि विहानि इते । मकरन्दरके 
फन्दको जीव जिते ॥ सृत घङ्गन विंग विहार करं । 
कर्मं रेख विशेष न देखपरे ॥ ३० ॥। 

नहि क्रोधित अन्न गन्ध मिङे। जोव दडक 
ंडक भीर दहिरे ॥ गुरु पीर कवीर उजागर ह | 
मज वोहित सागर पारगदहे।॥३१॥ 

जग बन्दन भम॑ निकन्दन हे । शरनी सत लोक 
की सन्दन है ॥ सतनाम सनेह सुधाम चढे। 
किमा विमां कलिसांह. पढे ॥ ३२ ॥ 

गुण गभै निकाम कवीरं कवी । यश्च गावत 





३६०  कवीरोपासनापद्ति- 
पावत कोटि छवी ॥ धुरधर्मधरा धर बार कहो । 
भवतारक पश प्रचार कहो ॥ ३३ ॥। 

नर पामर धामर बुद्धि चिना। यम ज्योति पत- 
गकरे ठग वना । जग व्याधि रु आधि असाध 
करे । चरणाम्बुज चूरण चारु हरं ॥ ३४ ॥ 

भवतारण हेत निकेत कृपा । यम गाम लियो 
खखधाम नपा ॥ घुर भूद स्वरूप अनूप छिष्ा | 
रवि सोम जो कोटिक रोम दिपा । ३५॥ 

गुरु गप्र कियो घुरको वरनन । भव ओर भया 
वन तौ शरनन । हमरे उरके पुरवास करो । निज 
दासनको अव दास करो ॥ ३६ ॥ 

विन कन्तके मजवल जप्त घने। दुख द्वन्तक 
फन्दक फन्द फने ॥ जगकी वाह निबाह्‌ लहे । 

श्रम भोडरम मेडर भीरत्रहे ॥ ३७ ॥ 
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दनुजात वखात निपात भये । रणधीरनधीर 
वहीर गये ॥ निहि जानत जाम छखधाम धरे । 
मनिके मन मदिरमे दिहरे ।॥। ३८ ॥ 


मन मत्त मतग गते यहिगौ । तुहि रावत 
होय महाउत नां । चित चचक वंचर वैच्क हे। 
सम सञ्च धिरचन रचक हे ।॥ ३९ ॥ 

यम वकट संकट जीव महा । दमको गमको 
रमको न रहा । भव सेत अभे पद देत तदी, 
कलिकण्टक कोटिक कम दटो ॥ ४० ॥ 

चदि सेत पपोरन दीर तहां । ठषेदीन पयो- 
निधि पीन महा । न वज्रको हाडन रहो वाड ! मन 
वाक रारीर कवीर कहो ॥ ४१॥ 


ग्र नेह नवी सन दोष जिन्हं : सुख वासनं 





३६२  कसीरोपासनापद्रति- ` 


आस हे त्रास तिन्दे ॥ ठम दीन वन्धु न पीन 
नके) नित चादौ दास अधीननके ॥ ४२ ॥ 

मदमानमलान दिये अरम । नर नागर्‌ 
सागर भौ गरमौ ॥ करि पाय कराय करे बनिया । 
विषवीज अभी फलको छनिया ॥ ५२ ॥ 

हरिमे हरिम हमही वरपे ॥ लहरी भव सक्ति 
इरि हरषे ॥ दख दारिद वारिद ज्ञा घने । निभ- 
यकारि भय समनं समन ॥ ४४ ॥ 

जीव कालके जार परे वपुरे । सतनाम निकाम 
सदा जपुरे ॥ गुरु भक्ति निनार किनार गहे । चतुरे 
टुतरे भवधारबरे ॥ ४५ ॥ 

भ्रम भूरते भूरते जात मये । बुध बाख्न 
दाङन पास के ॥ मन वाचक जापक हौ द्रको । 
तुम छोड अछोड सभी घरको ॥ ४६ ॥ 


दरामविश्राम २६३ 
प्रसुनासको दान निदान चहँ । कोई भास र 
वास विकासन दहो ॥ तरती वनी तब नाम जहां । 
गहिये रहिये विश्राम तहां ॥ ५७ ॥ 


रसना रस रास रस रससो। जस तो बस ओर 
सतै कस सो ॥ चढ नाम रथा गईं बीन विधा! 
रसना रसन चिन कीति कथा ॥ ४८ ॥ 


पदपकज प्यार जो जूटि गया । अर्‌ सूत सने 
हको टट गया ॥ ठग ठाङ्कुर आनिके जूटि गया। 
जगजीवनकी बुद्धि द्रि गया ॥ ४९ ॥ 

रहगीर मते बडी भीर मई । सतपथ विहाय 
कुपथ कर ॥ गुरु मक्ति विना भव भूरी पडे । शर- 
णागत पाहि कवीर हरे ॥ ५० ॥ 





३६४ कवबीरोपासनापद्धति- 
दोहा | 
ग्रह करीर पंचारिका, पडे सप्रीति प्रतीति) 
परम पुरुष पद पावर, काल कष्टको नीति १॥ 


कवीरभानुप्रकारचातगंता श्चीकबीरप चा- 
शिका स्तुतिः समाप्ता । 


इति स्तुति रत्नाकर समाप्त । 


समाप्तोऽपं दक्षसो विश्रामः 





सत्यनाम 
विनय रत्नाकर 
( कबीरो पासनापद्ति अन्तरत) 


एकादश विश्राम 
श्ट 
अथ आरती प्रारम्भः 
आरती १ 

सञ्चा आरती नाम तुम्हारी । अनहद धुनि गुरु 
ज्ञान विचारी ॥ तत्तव कर तेर दया कर दीप । ऋऋ 
अथि मन पवन समीप ॥ पांच वातीनिरमर बारी । 
सरति चवर इ सनसुख ढारी ॥ परमके पुहुप धूम धर 
ध्याना । चित चदन घासे आगे आना ॥ अविगत 
ङ्प अधर प्रकाशा | आरती गावे कवीर धमेदासा।॥ 





३६६  कवीरोपासनापद्रति- 


आरती २. 
आन आरती अमृत वानी । पूरन ब्रह ठह पहि- 
चानी ॥ त्रिदेवा मिकि ज्योति व्ठानी | निरकारकी 
अकथ कहानी ॥ यही आशा सबही मिरी ठानी। 
भरमि भरमि सुये निर प्रानी । इष्टि विना दुनिया ` 
वौरानी । साहिब छाडि यम हाथ चिकानी। कहि 
कबीर कोई सतसुजाना।जिनजिन शब्द हमारा माना॥ 


आरती ३ 
कते मे आरति कर्यो ठम्हारी। महा मङिन गतिदेह्‌ 
हमारी ॥ मेरतेउपञ्यो संसारा । हौ दुतिया गुण गा, 
तुम्हारा ॥ क्षरना क्षरे दशोदिशि द्वारे । केसे मे आवो 
निकट तुम्हारो ॥ जब तुम देह अग्रकी देही । जब 
हम होदहौ नाम सनदी ॥ मर्यागिरिमे बसे युजगा। 
विष अमृत गो एक संगा ॥ तिनुका तोरि देह परः 


एकादश्चविश्राम २६७ 
वाना । तब हम णएव पद निरवाना । धनी धमे 
दास कबीर बलगजे । गुरु प्रताप आरती साजे ॥ 

आरती ४ 
अखण्ड आरती खण्ड न कोई । काहि मारी 
रसात खोई ॥ खडि पिंड इकईस ब्रहमण्डा । खडित 
नदी अडारह गडा ॥ खंडित रघुपति खडित रावन। 
खंडित कृष्ण वीर वरी वामन्‌ ॥ खंडित धरती पवन 
अकाशा । खंडित चांद सूरज कैरासा ॥ खडित जरह 
लगि सकर पसारा ¦ खड अखड कबीर पुकारा ॥ 

| आरती ५ 
अगल खूप आरती साजे । अभय निरान ज्ञान 


धुनि बाजे ॥ निशि वासर जरह सुरज न चन्दा ॥ 
प्रम पुरुष जरह करे अनन्दा ॥ सने इक्ष जाकी 


41 $ 
# 





३६८ कवीरोपासनपद्धति- ु 


अमर छाया । तरेम प्रकारा अग्रत फक पाया॥ 
जरा मरनकी संशाय मेटो । सरति सतापन सतगुरु 


 तैटो ॥ तन मन धन जिन्ह अरपन कीन्हा । परम 


पुरुष प्रमातम चीन्दा । कद कबीर हिरम्बर होय। 
निरख नाम निज चीन्हे सोय ॥ 
आरती ६ 
आरती सत कबीर तुम्हारी । 
दग्रा करो जाऊ वङिहिारी ॥ 
पहिढी आरती पूहमी आये] काशी प्रगटे दास 
कहाये।दूसर आरती देवर थपायो। आसा रोपि समुद्र 
हटायो ॥ तीसर आरती चरण जलढारे । हरिके पडा 
जरत उवारे। चौथी आरती तुरति धाये। तोरि जजीर 
तीर के आये ॥ पांचे आरती वरुख सिधाये ॥ 
चौरासी सिद्धके बन्ध दंडाय ॥ छट आरती अबि- 


न 


एकादश्चविश्राम २६९ 


गति धारे । सुरदासों जिन्दा कर डरे ॥ सतयं 
आरती पीर कहाये । मगहर अमी नदी बहाये ॥ 
आठ आरती मडरू सिधाये । जन ज्ञानीको संय 
मिटाये ॥ कह रगि कहौ बरनि नहिं जाय । धर्म- 
दास आरती सचपाय ॥ 


आरती ७ 

आरती कौने बन्दीछछोर समरथकी। 

चरण शरण सत नाम पुरुषकी ॥ 
आरती कर पुहमी पग धारे । सत युगम सतः 
नाम पुकारे ॥ आरती कर सुख मगर गाये । तरेता 
नाम सुनी धराये । कर भारती जग पथ चलाये। 
दवापरमें करुणामय कहराये॥ आरती युग युग बांधे 
आशा । कङ्युग केवल नाम प्रकाशा ॥ चार्यो युग 
धरे प्रगट शरीरा । आरती गावे बन्दीश्ोर कीरा ॥ 


३७० कवीरोपासनापद्धति- 


आरती ८ 
आरती करहि धनि धमदासा । 
पांच तत्व मुख भेद प्रकारा ॥ 
म्रथमहि वायु तेज है पानी 1 रहत अक्राश 
निरंतर जानी ॥ गगन वायु गरजे भसमाना । 
निज घर निती ध्वजा फहराना ॥ कोर ब्रह्य जह्‌ 
कथे पुराना । कोट रुद्र जहां धरहीं ध्याना । कोट ` 
विष्णु विनवे कर जोरी। ओरह देवते तीस 
करोरी ॥ शेष सहसमुख निशिदिन गावे । स्तुति 
करे पार नहि पावे॥ जो गुरु म्लि तो भेद 
लकखावे ॥ कँ कवीर हसा पति आये । धम॑दास 
आरती सचुपाये ॥ 
आरती ९ 
एेसी आरती देऊ कगाई । 
निरखत अधर ज्योती फैराई ॥ 


एकादशविंश्राम ३७१ 


गह निजाक्षर गह निज डोरी । धरमरायसो तिनुका 
तोरी ॥ युग बांधो निरखौ रकसारा । जासो उतरो भव- 
जल पारा ॥ कोट जनमको करम कटाये। चौदह काल 
जीत घर आये ॥ हीरा कोटि होय प्रकाशा । विना 
खगध पुहुपकी वासा ॥ चन्द्र॒ लगन गहि करो 
प्रकाशा ॥ चौदह यम माने त्रासा ॥ धरती धर्मनि 
उदित अकाशा ॥ जापर सूरज करे प्रकारा ॥ करै 
कवीर सुनौ धम॑दासा । जब जालिमि माने त्रासा॥ 
आरती १० 

आरति नाम निरंतर भावे। 

तेतीसो मिलि मगल गावे | 
चित कर थार ज्योति जिव गाजे। शब्द अना- 
हद श्चाकर बाजे॥। घटहीम यन्त्र वजावहिं बाजा। सत- 


गुरु मिङे भय सव भाजा।। त्रिना करतार पखावज 


बाजे । रवेत सिंहासन छत्र विराजे ॥ कर सनमान 





३७२ कवीसेषासनापद्धति- ्‌ 
जीव मये आगे (सादेव) कबीर गुरुके चरणन रागे ॥ 


आरती ११ 
आरति सनमानकी कने । 
जीवन जनम सुफल कर ठीजे ॥ 
अग्रकी थार अनूपम बाती 1 ज्योति भकार करे 


दिन राती ॥ सुररी ध्वनि अनूपम वाजे । शब्द अन 
हद धनु तरद गाजे ॥ त्रिकुटी संगम ज्जरके हीरा ॥ 
चरण कमर चित राख रीरा ॥ सतसुकृति आरति 
वित दीजे । तन मन्‌ धनहि निछावरि कीजे ॥ 
आरती १२ 
जाधर आरति दास करत है । 
जनम जनमको पाप हरतरहै॥ 
कदरीद र पुहपनके द्वारा । सत्त सुछृत जा षर 

प्रग धारापरिमर द्र गुला युवासा ॥ जा घर हसं 


एकादशविश्राप २७३ 


कर्‌ सुखवासा ॥ अनहद तार पखावज वाज सृप्र 
सिहासन छत्र विरजे ॥ नाम एकोतर स॒मिरे 
जवहीं । सतगुरु बेठसिंहासन तवहं । तत्वमता 
नारियपावाना । सतगुर्‌ कृपा होय निर्वाना ॥ 
नरियर मोरत वांस उडाह ॥ परु एक साहेव 
विरमं आईं ॥ सतगुरु दया प्रगट जव हो । पाप 
प्रसाद महाफल सोई ॥ महा प्रसाद तस्व विधि 
पावे । कह कवीर सतलोक सिधाये ॥ 
आरती १३ 

मंगरख्प आरति दो । 

शब्दसुरति चितराखु समो ॥ 
दीप अमो अगम उजियारा। सत पुरुष कीन्हो 
विस्तारा ॥ हस हिरम्बर चन्द समाई । वृक्ष गुरुम्बर 
बैठक पाई ॥ शीतर नीर सुरति भरछावे । हस 
सोहनम चौर इर । मणि माणिक हसनकी पाती। 


२७४ कवीसेपासनापद्ति- 


राढ्द स्वरूपसुरतिकी क्रंती ॥ हससुजनअन- आज्ञा 
कारी । हसन काज देह निज धारी ॥ मनवच कम 
जो आरति साजे कटै कबीर सतरोक विराज ॥ 
आरती १४ 

आरति सतगुरु सादे कबीर बन्दीशछछोरकी । 
करत किलो हस ` पति अगर आनन्द ॒विमर 
विनोदकी ॥ त्रिगुण तेरु पच मुख बाती मानिक 
ज्योति अपार । हरिन धार संजोय सकर विधि 
पूरन नाम अधार ॥ संगति सकरु सुकृति भये ठाढे 
कहत सदेश अपार । जाकी सुरति मह तन व्याकुल 
अति आतुर दीदार ॥ बाजत तार मृदग ज्ञाररी 
वीना शब्द रसार 1 धुधुक धुधुक जहां तुरी बाजे 
गर्‌जत शब्द अपार । पूरण पुरुष सिंहासन 
राजे बहु सौभा स्थर । धर्मदास आरति कर जोरे 
गावहिं साहब कवीर ॥ 


एकादशाविश्राम ३७५ 
आरती १५ 
सञ्ञा आरति कीने गुरु सेरा । 
सपुट खोि मिरे गुरु देवा ॥ 
तेज पुजके ज्योती उजियारा । षण्ट माल वाजे 
अधिकारा ॥ अनहद शब्द अखण्डित होई । अगर 
वासम रहै समोई । सुकृत अस पुरुवाके धावे । 
सतगुरु चिन्ह चरन चितछावे ॥ मन वच कमे जो 
आरति गावे । कहै कबीर सतलोक सिधावे ॥ 
आरती १६. 


सज्ञा आरति सुहत कीना ॥ हंस उवार आपन 
कर रीन्हा ॥ गगन मण्डर बीच एरु एक एूका। 
तरे भये डार ऊपर भये मूखा ॥ गगन मडर वीच 
आरति साजे । सोहं दसा आन विराजे ॥ तत 


३७६ कतीरोपासनापदति- 


निहतच्वमे जाइ समाने। देखह्‌ द्वीप अधर स्थाने॥ 
कँ कबीर सुनु साधू भाई। अजर अमर षर रहो 
समाद्‌ ॥ | 
आरती १७ 
संज्ञा आरति करो विचारी । 
काल दूत यम रहे ज्ञकमारी ॥ 
खुरु गई सुषमनि कूचीतारा । अनहदशब्द 
उठे नकारा । सुरति निरति दे उकटि सभावे । 
मकर तार जह ढोर रगावे ॥ उनमनि शब्द अगर 
घर होई । अचाह कमरुम रहे समाई ॥ विगसे सित 
कमक होय प्रकासा । आरति गावे कवीर धर्मदासा ॥ 
आरती १८ 
सञ्ञा आरति सुकृत सजो । 
चरन कमर रित राख समोह ॥ 


एकादश्िश्राम ३७७ 


तिरगुन तेर मरो दुई वाती। ज्योति प्रका थर 
दिन राती॥ शल्य शिखर पर श्ञारर बाने। महापुरुष 
र राज. विराजे ॥ शब्द सखूपी आप विराने। दीन 
होय सकर अम भने ॥ परमभक्ति संवा छवि । 
गुरु मम होय परम पद पावे ॥ सुख आनन्दं है 
आरति गावे । करै कबीर सतठोक सिधावे | 

अरती १९ 
जय जय सत्य कबीर 

सतनाम सत सुकृत सतरत हत कामी । विगत 
मेर सत धमी त्रिभुवन पति स्वामी ॥ रेक ॥ 
जयतिजयति कबीर नारक भवमीरम्‌ । धायो मनुज 
रारीरं शि्यवर शर तीरम्‌ ॥जय०॥ कमर पत्र पर 
शोभित शोभाजित कैसे । नीकाचरपर रजित सक्ता 
मणि जैसे ॥ जय० | परम मनोहर ख्पं प्र सुदित 





२७८ कचीरोपास्नापद्ति- 


सुखरासी । अतिअभिनव अविनाशी काशीपुर वासी 
जय ०1 हस उबारन कारण प्रकटे तन धारी । 
परख रूप बिहारी अविचर अविकारी ॥ जय०॥ 
साहब कबीरकी आरति अगणित अषहारी । 
धर्मदास बलिहारी सुद मगर कारी ॥ जय० ॥ 
आरती २० 
जय जय श्री युरुदेव 

पारख खूप कृपारं, सुद मय त्रय कार । मानस 
साघुमरारं नाशक भवजार ॥ १ ॥ टेक ॥ कुन्द 
इन्दु बर सुन्दर, सन्तन हितकारी । शांताकार रारी- 
रम्‌ इवेताम्बर धारी ॥ ज जय श्री गुरुदेव ॥ २ ॥ 

वेत मुकुट चक्रांकित मस्तकपर सोहे । छम 
तिलक युत शकटि, कखि सुनि मन मोहे ॥ जय 
जय श्रीगुरदेव ॥ २ ॥ 


एकादश्चविश्राम ३७९ 


हीरा मणि सुक्तादिक, मूषित उरदेशं । पदमासन 
सिंहासन) थित मेगर्वेहे ॥ जयर श्रीगुरूदेव ॥४॥ 

तरुण अरुण करजांघी जनमन वशकारी । तम 
अज्ञान प्रहारी, नखदुति अति भारी ॥ जय जय 
श्रीगुस्देव ॥ ५ ॥ 

सत्य कवरकी आरती जो कोई गावे । मक्तिपदा- 
रथ पावे, मौन नहि ावे॥ जय जय श्रीरुरुदेव॥६॥ 


आरती २१ 
संक्षा आरति कीनेसेवा । संपुट खोरि मिके गु 
देवा ॥ १ तेज पुजकी ज्योति उजियारी । षण्टा 
तार बजे श्चकार ॥ २ ॥ अनहद नाद अखंडित 
होई । मर वासँ हस समोईं ॥२॥ शब्द स्वरूपी 
आप बिराजे । दशन मुक्ति सकल अम भाने ॥४॥ 
सकृत हस अगमको धावे । सतगुरु सेह चरण चित 








३८० ` कृनीरोपासनाप्द्ति- 


लावे ॥५॥ मन वच कर्म जो आरति गावे । कहहि ` 
कबीर सत रोक सिधावे ॥ ६ ॥ 
खरती २२ 
आरती निज नाम बुम्हारी अवगति अगम अङेख 
सुरारी ॥ १1 पिकी आरति पियाजीको पाये । 
रोम रोम अरुख ठखाये ॥ २ ॥ दूसरी आरती 
दुतिया नदीं कोई । जहां देखो तहां हरि होई ॥३॥ 
(उतरी आरति त्रिगुण नाई । चौथे पदमे रहे समाई 
.॥४] चौथो आरती चर्ह दिशि भरपूर । गगन 
नदि बाजे अनहद तुर ॥ ५ ॥ पच्य आरती 
पूरन प्यार था कहहिं छवीर सा्टेव न्यारा ।।६॥ 
आरती २३ 
स्ना जारति स॒ुमरण सोई । सुमिरण करत महा 
फक होई ॥ ९ ॥ पिकी अरति प्रेम प्रकाशा । 


एकादशविश्राम ३८१ 
कमं भम सव कीन्ह विनाशा ॥२॥ दूसरी आरति 
दिकहीम देवा । योग युक्तिसे करे सेवा ॥ ३ ॥ 
तीसरि आरति त्रिभुवन सूञ्च । गुरुगमज्ञान अगोचर 
ू्े ॥४॥ चौथी आरति चहृयुग पूजा । गुरु सम 
देव ओर नहीं दूना ॥ ५ ॥ प्रचय आरति एद्‌ 
नरवाना । कहीं कबीर हसा रोकमसाना ॥ ६॥ 

आरती २४ 4 

आरति परम पुरुष निजदेवा । अनन्त कोरि ` 
जहां रावहिं सेवा ॥१॥ ओंकार धटाधुनि वाने । 
सतगुण विष्णु आरती साने ॥ २ ॥ शेष महीकर 
कीन्हो मारा । सूर असंखन ज्योति अपारा ॥ ३॥ 
शिव सनकादिक सुनि ऋषि सारे । अस्तुति तहा 
वेद्‌ उचारे ॥४॥ ध्रुव प्रहाद्‌ चवर शि ढारे । धूप 
दीप गणपति विस्तारे ॥ ५ ॥ बरुण इन्द्र पुहपनके 








३८२ कवीसेषासनापद्ति- 


माला ) नाना रूप अनेत विशाखा ॥ ६ ॥ व्यास 
वद्िष्ठ कपिर सतधारी । विविधिविधान सब साज 
वारी 11 ७ ॥ कदेव नारद वेनु बजा । साहेब 
क्षीर आरति गर्व ॥ ८ ॥ | 
रती २५ 

रे आरती षरे निसाना । उन चितदे सन्त 
स॒जाना 1 १॥ जिह्वा वचन बूः मति भाखो । सत्य 
जब्दभे चित दे राखो ॥ २॥ परधन त्यागो ओर 
परनारी 1 शाब्द अनादद लेड विचारी ॥३॥ काम 
क्रोध छंडो यह लक्षण । हृसदश्चाधरि दोहं खलक्षण 
॥ 9 ॥ तन मनते परचे करु भाई । बिन परचे यम 
हाथ विकाई । ५।॥ छाडडं द्र दुरकेर बसेरा 1 ` 
व्या ॐ मिसो हस है मेरा ॥ ६ ॥ पक्ष वेष तजो 
चतुराई । सतसुकृत तब होहि सहाई ॥ ७ ॥ आशा 


एकादङ्चविश्राम २८३ 
ष्णा तज विकारा । सो ज्ञानी किय तत्त्व सारा 
|| ८॥ सत विवेकी रोतल अंगा । अगर वास जेते 
चन्दन संगा ॥ ९॥ प्रेम प्रकाश भक्ति कवरीना। 
निंर कन न हीरा सलीना ।१०॥ निर्म सो 
जाके सशय नाहीं। आपामध्ये आप समाही॥११॥ 
कहि कबीर सतनसुखदाई । अजर अमर स्थिर ॥ ॥ 
व्र पाई ॥ १२॥ 1 

आरती २६ 
ठेसी आरती गुरुहि लखाई। निरखत शब्द सुरति 
ठहरा ॥१) एेसी आरती आत्म पोर । आगे पला 
न पकडे चोर ॥ २ ॥ गहो शब्द निअक्षर जोडी । 
धर्मराय से तिनका तोडी ॥३॥ तनः धरती चित- 
ङग्यो आकाशा । बिना पृष सुग निवासा ॥४॥ 
उररि अगोचर अमीरस चाखे। द्रियां पार सुरति 








३८४ कृसीरोषासनापद्धति- 


छे राख ।॥(५।(अनन्त जन्मकी उरज्च मिटावे 1 चौदह 
कार जीत घर आवै ॥६॥ कहहिं कबीर भाग नरे 
तेरा । सतगुरु किये अमर पुर डरा ॥ ७ ॥ 
आरती २७ 
रसे श आरति करौं तुम्हारी । महा मिनि 
ताव देह हमारी ॥ १ ॥ दछृतदिसे उप ससारा । 
र हुनिज गुनगांव ठन्दारा ॥ २ ॥ रना ञञर 
दश्ञोदिशि द्वारा । कैसे भँ गुन आऊ साहब निकट 
तुम्हारा ॥३॥ जो प्रथु देह अग्रकी देही । तव 
हम पायन साहेव नाम स्तेदी ॥४॥ मछियागिरिपर 
बसे भुजङ्गा । विष अपएृत रहे एके सगा ॥ ५ ॥ 
तिनुका तोड दियो प्रवाना ॥ तब पाये साहे पद 
नि्वाना ॥६॥ धनि धमेदासे कबीर बर गाजे । 
गुरु प्रताप आरती साने ॥ ७ ॥ 


एकादञ्विश्राम ३८५ 


आरती २८ 
आरती सतगुरु करौं तुम्दारी । कह कपना 
हरइ हमारी ॥१॥ पिरे पुरुष पीठे भौ नारी। 
तदि पीछे तीहुलोक सवारी ॥ २ ॥ जो नारी सौ 
अग द्ुवावे । सो चौरासीम ममवि,॥२॥ नो नारी 
सो न्यारा रहे । ज्ञान ध्यान योग सव दह ॥*॥ 
सादेव कवीर कहे समुञ्चाई । आपन अपनि निवेरह ३ 
भाई ॥ ५ ॥ ध 

आरती २९ 
सिरपर राखिय सोई परम गुरुदेवता। सुभिरनमजन 
आरती पूजा सन्मुख कररे सेवा ॥१॥ भव नदिया 
विन नावरी, गुरु अधर उतारे। पार विनसे भी उपर 
ठे राखे, घटी निज सार ॥ २ ॥ मानसरोवर 

भजन करि, त्रिबेनीके घाट । अनहद धुनि खनि 
१३ 








२८६ कृवीरोपासनापद्ति- 


` पाचों मोरे, खङ्गे रान कपाट ॥३॥ अरूपा जाप 

जपै बिनु जिभ्या, मू मंत्र ओर राधि । स्थिर ध्यान 

दृढ आसन, कगे सहज समाधि॥४॥ चांद सर निसि 

वासर नदीं, नहिं तदां विद्यावेद्‌ ॥ साहेब कबीर 

मिरे सखसागर, विरा पावे भेद ॥ ५ ॥ 
आरती ३० 


आरति कीलै जातम पूजा । प्राण पुरुष सो अव्र 

न्‌ दूजा ॥१॥ ज्ञान प्रकारा दीप उजियारा । षट षट 
देखो प्रान पियारा ॥२॥ भावभक्ति कर अवर्‌न 
मेवा । दया स्वष्पी करिर सेवा ॥३॥ सत सगत 
मिङि शब्द विराजे । धोका द्रंद भ सव माने ॥४॥ 
काया नगरी थिर होय भाई । आनन्द रूप सरक 
सुखदाई ॥ ५ ॥ शून्य ध्यान सवके मनमाना । 
तुम वेढो आत्मस्थाना, ॥ ६ ॥ शब्द सुरति ठे हृदय 


एकादश्विश्राम ३८७ 


वसाओ । कपट क्रोधको दूर बहाम ॥७॥ कटि 
कवर जिन रहनि सम्हारी । सद आनद र्ते 
नर नारो ॥ ८॥ 
अ।रती ३१ 

सत्‌ स्वरूपकी आरति कीे। साहव चाहि चरण 
चितदीजं ॥ १ ॥ जिह चिन्ह मन चित खाई । 
विन चिन्हे कह जाओ माई ॥२॥ जिन्ह चिन्ह तिन ३ 1 
निमर अङ्गा । विना चिन्ह ते भये पतंगा ॥ ३ ॥ । 
जव छग साहेव सो नहि भेटा । तवल्ग भावभक्ति 
सव इ्लूढा ॥ ४ ॥ शर्य सेज आरति करई । विन 
कन्त क्या पूरी परई ॥ ५ ॥ भूषण पहिरौ रूपकी 
रासौी । प्लन सेज महरमं प्यासी ॥ ६.॥ आरती 
किये कन्तको जागे। पति चिनु प्रेम कहो केहि छागे 
| ७ ॥ केतिक पंडित सुनि जनयोगी । केतिक नागे 
मक्त वियोगी ॥८॥ श्जने शने बहत जमाती 1 विन 








३८८  कवीरोपासनपद्धति- 


दुरुहेकी कवन बवराती ॥ ९ ॥ खोजो गगन 
शून्य ब्रहमाण्डा । सात द्वीप प्रथ्वी नव खडा ॥१०॥ 
गुह माया तजि भये दिवाना । आप अपनपौ ममं न 
जाना ॥११॥ जिनके दख ना्िरा नाहीं । आपा 
मध्ये.आपहि आही ॥ १२॥ चेत चेत सशय कर द्री । 
घटही माही सजीवन मूरी ॥१३॥ सांचे सत गुरुकी 
बलिहारी । जिन यह्‌ कुजि कुफर उघारी ॥ १४॥ 
नख सिखते पूरणं भरपूरी । ते साहवको किये दूरी 
॥ १५] निरखि निरखि अग्रतरस पीजे । तन मन 
सी सब्‌ अपण कीले ॥१६॥ दिलदरियामें हिरा- 
मणी । काया कवीर वोरता धनी ॥ १७ ॥ लौकि 
बाती पवनसे वारी । दीपक ज्ञान शब्द उजियारी 
॥ १८ ॥ कहदहि कवीर यह ख्यारु हमारी । चिनु 
समञ्चन हम सवते न्यारी ॥ १९ ॥ 


एकादशरविश्राम २८९ 
आरती ३२ 
आरति वीजे जत बरहमकी । सकर कठा सुख ` 
परान पत्िकी ॥ १ ॥ धनि धनि अन्न धनि धनि 
पानो । अन्नक्री भक्ति नारायण ठनो ॥२॥ अद्र 
भयो गिरिधरिदी ध्यान । अन्नम वसे सवहीके पराण 
॥३॥ अन्न अहेरी पुरवै जाठा। अन्नहि जियावे अत्रहि 
कारा ॥४॥ अन्नहि माया अन्नहि गावे । अन्न विना 
मुख वात न आवे ॥ ५, ॥ अन्नकी भक्ति ठे कीक 
कामा । कहत कवीर तव रीज्ञे आत्मारामा ॥ ६ ॥ 
आरती ३३ 
आरति अन्न देव तुम्हारी । जाति काया परे 
हमारी ॥१॥ जरुकी उप्पत्ति यह संसारी । भोजन 
करे सकल नर नारी ॥२॥ त्या विष्णु ओर 
महादेवा 1 यह सव करे अन्नकी सेवा ॥२॥ राजा 





३९० कवीरोपासनापद्ति-- 
प्रजा ओौर मटधारी । ये सब आसा जिये तुम्हारी 
॥९॥ पीर ओौखिया अजमन धारी । सुर नर सुनि 
सब अन्न अहारी ॥५॥ अन्न वन्नावे अन्न भुकावे , 
अन्न बिना सख बात न आवे ॥ ६ ॥ अन्न अहारी 
पूवे जियाङा । अन्न जिआवे अन्रहि कारा ॥[७॥ 
जहां जहां कगी अन्रकी देरी । खुर नर सुनि.सब 
वैदे घेरी ॥८॥ दयाकी दीप भावक वाती । सब 
अच्रकी आरति साजी ॥ ९ ॥ अन्न आरति आतम 
पूजा । कहिं कवीर याते देव ते न दूजा ॥१०॥ 
अन्न नाम नित मूर दै, सोई हमारा कीन्ह ॥ 
एक अन्नको विदुरे, कोद काट नहिं चीन्ह ॥११॥ 

आरती रत्नाकर समाप्त 


 एकादशविश्राम ३९.१ 
एकादश विश्राम अन्तर्गत 


विनय रत्नावली 
| दोहा 
सत्य कवीर कृपायतन, तन धरि निय ङे काज । 
मोहि सम वायस मरिन मव, तनं पद्‌ नरिनि जहाज 
॥ ९ ॥ भक्ति गरीवी दीजिये, नाथ कीनिये नेह । ३ 
ओर दौर मन चौर भय, हौस रदी यक एह ॥२३॥ “ 
तुम विन जीव विरुकत फिर, खिरकत महं विहाङ। 
चिरकत प्रमु जग यम भजे) दविरुकत बन्धन मार ३ 
सवया ॑ 
जगम बहुसूर सती जपिया ततिया सो पिया पद 
पावत नीके । हमतो सबही विधि हीन महा, चभ 
धूमं कहा गुण ज्ञान न फोके ॥ नहीं उपाय सहाय 





३९२ कवीरोपासनापद्धति 


करोयक, आश किये करुणामय जीके । कषु जोर नहीं 
रग कोर कखो दरिहौ दुविधा चङिहौ गुरुरोके॥१॥ 

मोहिसो नदि दीन मलीन कटू गुरु धमे न जो 
जभ कर्महि जानी 1 दम सयम नेम न क्षम किया, 
भव मोग प्रिया नहिं योग निशानी ॥ पति रासि ` 
जियो परति रायि छियो, जगम मम लाज इखाज 
रहानी । अव रकिंकर कारु दयार मिरे, निज 
विंकरको महि विकर मानी ॥ २॥ 


कोई मांगत मुक्ति है युक्ति कोई कोई चाहत दै 
युगही युग जीन । कोई देवसे स्वगेकी ठेव धरे, 
उधरा धन धान्य धरा धरि रीजं ॥ तव दासन आस 
वही सबही, पददी सदही कददही रति कीजं । जहिं 
चाह न अन्य हे धन्य वह) गुरु भक्ति अनन्य 
दया कर्‌ दीने ॥२३॥ ` 


एकादशविश्राम ३९३ 

उख साज धनो गज वाजि षनो,सव शोचसमा 
विना जिवकेरो । धन दव्य ठे नने गकं करे कुल 
रूप खजातिङुदधुम्ब वडरो। बर्‌ विचा जहां लगि चातु- 
रता, ज्योहि ज्योँजावमे होय धनेरो । तेवहि र्यो 
भक्तिसे दूर करे; मद पूर कहे विषयों बन वेरो।॥४॥ 

खख स्वग कहो, जपवगे रहो ऋषि सिद्धि समृद्धि 
जिते जग॒मांहीं । जप योग रु युक्ति ओर उक्ति 
सभी पद इन्द्र॒ उपे जहां ठगि भादी ॥ जेहि 
जीव मदेवर्‌ वेद वदे, अभिमान ठह अमरी सब 
छांही । धन्य धन्य सोई पद खागु जो, भक्ति समान 
कहू कट्कु नाहीं ॥ ५ ॥ 

कर ठेकर काह भिरे प्रमुसे,कर भेट कहा करदाम 
न कोई || जरह ्ञार तपोधनके धनिका, कबीर त्हारा 
रहे दग कोद ॥ जिमि हसनमं बगुखा अकुला, 





३९४ ` कवीरोपासनापद्धति 

देखः. मै अपनो मुख जो$ । विनती हमारी बुद्धि 
यादपरी, करुणा कर नाथ कूर सोर ॥ ६ ॥ 

नदि सायर दीं ङककायर दोः परि पायरहो नित्‌ 
नाथ भरोसे । कहं मोसम तच्छ न ञओौर कोई, गुन 
ज्ञान न छ बने प्रु पोसे ॥ करजोरि विनय प्रयु 
मोर सुनी जान राखहं पायन पंकज गोसे । कह पूत 
कपूत प्रसूत प्रसू, जटरा जठरा मरको तजि तोसे॥(२॥ 

यमदूत कपूत बडे रसिंहा, खिसिहा बिके कसि 
लीनेह दण्डो \ षिधियात दया कसिबात जिन्हं, 
अधिको वधिको विधि रूट मुण्डी । बर वाहन 
साहस आतुरता, सब चातुरता तदवां भई सुडी । 
कोई यार नहीं हथियार नहीं, यक देह रदी विनु 
शसक दण्डी ॥ ८ ॥ 

नहि केश दया ङदया तनिको, ज ठेदत हं ग्म 
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वांधि गेया । इतनी उत हेर देरसवे, कड मो 
नटीं चहं जर्‌ उपेया ॥ परिवार सगे न गोहार लो 
तजि मोन भगे दुख कोन षरैया। सुनि आवतवैनं 
पुकारत जाय, सहायक राम है वंदि करैया ॥९॥ 

भवपाट महा अतिपीन जहां, विमि दीन पपी- 
रहि पार करने । वर भग मतंग मयो निहि ५ 
गुरु सगविना तेहिमाह मरीने । कह युक्ति को$ जग॒ 4 
युक्ति कोहं नहिं नाथ जो साथ तो पाथम छने । 
मवदवेत अभय पद देत तुरी, प्रमु आस यही कर 
दास गदहीजे ॥ १० ॥ 

भव सिधु अगाह न थाह कटू, गम नावतरी एक 
नाथ निहोरे । क्षरञ्ञोर चकोर न ठैर कट्‌, मलमाय- 
चरी यक नाथ निहोरे ॥ मद्‌ मोह तरङ्ग, कुरङ्ग रहे 
बडभाग भरी यकनाथ निहोरे । महि खेस चङे मय 
केस महे, कर धाय धरी यक नाम निहोरे ॥११॥ 
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जेहि सिन्धुम, पौन प्रच॑डचरे पठे शत खंड 
करे तृणतुरी 1 खगराजहके वसको दरजो, हमरो 
बन बाह पाहन पूरी । हम धूर धराज सल नराः 
दुर्मम्य दुष परा अति दूरि । शरणागतं शरणा" 
गतदहू, शरणागत नाथ हरो सय भूरी ॥ १२ ॥ 

समर्थने हत्य गहीर गही, जकर रत्थ मेरी गुरु 
सत्यतरी है ! समवाय बहाय सहाय री, वाख्पा 
हरी थर धाय धरी है । गम षात इटी गुणसो न 
जरी, जेदि कोट दरार करार करी है । चिनु सस्य 


कबीरो पीर हरे भवभौर मयावन मीर परी हे १३॥ 


कलिकारधिहाङ कियो जिवको, पिवको प्दसोकटि 
भांति सो पावे । जहां जाप नहीं जह ताप नहींजिव 
पापमही दिन रैन गमावे ॥ अति जुद्धिमरीन जो रीन 


विष्य, नहीं डद्धिसतोगण एकह आवे। यम फन्द परे 


न्यक 
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नरि दन्द रर उबर जव सर्य कबीर बचावे॥ १४॥ 
अमरावतिनप्र वसो जेहि म, तेदीदर चार सुधार 
बनाये । वैराग्य विवेकह ज्ञान गनाय, विचार सो 
चार गुरु बनि आवे । तेहि मध्य सिंहासन आसन 
` तब. जगे ज्योति सोहंगम चौर दुरापे ! सोह द्वार 
ते जाय सो पाय तुम्हं दुनिया बुधिसे पुनि यो कहिं ८ 
गाये ॥ १५ ॥ | . 
पद पादुक ओर पद्‌ त्रान तेरो, पद धूल पदामृत 
चार विचारे । पद्‌ पादुक ते सुक धर्मं सै पदकी 
पनी धनही जिवचारे ॥ पद धू हरे तिह शूनको 
रणाम्त कर्महि धोय पवारे। गरुचारइजक्त उबार 
खियो, यम जीतन नाथ प्रताप तुम्हारे ॥ १६ ॥ 
गुण सिंघु यथा तुम आगर हौ, तीहि अवगुण 
गर मो. सम नाहीं । दोउ मेङ मिरे यम जक 
दिके, अस खेड खिङे करुणा मय वाही ॥ कण ठुच्छ 
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मिखा मण अम्बर जो तब वेणु दहिरम्बर वणु 
कहा ही । विषयादि समीर सरीरन छे, भव तीर 
लगे नहिं आवहि जादी ॥ १७ ॥ 

दिर देवर देव दया दरिया, थरिया भरि सन्तत 
नैव निहारी । दख दारिद कंपत चपत मो, खख संपति : 
संपति सो भरमारी । सु्टसाजं सखदट् अघद् ददं 
हिर आवन हद्सो वा पनसारी ॥ बयपारकरी वय- 
पारकरि, बयपारन संगमं येवयपारी ॥ १८ ॥ 

हिरम्भर चीरं कीर कवी. कविता सविता गुण 
गावत पायो द्टैन पुटे न कटे कव. रुचि 
राउरकी पहिरा उर आयी ॥ न सुनिन्द्रमरेन सो 
इन्द्रधरे, भगवान कृपा भगवान भगायो । सतनाम 
निकामरसरो खधरो,खुधरोदग दिव्य दयार वतायो १९ 

गज ज्ञान अपानकी पीट चे, दरु दद्य विकार 
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विषय विहराना । गहि वजन विवेककी टेक हये, 
निज नाम निशानको मारुूब्याना ॥ सहसक्ष प्रतक्ष 
स्वप सख तम भक्ष कृपा श्वम कूप विहाना ॥ जन 
राउर गपि बाउर है, पद पकज पासं कियो निज 
थाना ॥ २० ॥ इति ॥ 
अजनामा-प्ारम्भः 
(१) 
( अ्यनामा धमंदासजीका ) ` 

करतौ पुकार मेरे तमदी हौ अधार, सुनियेवेगही 
गोहार, बार कादेको काये हौ, बडे बडे संकटमं सन्तन्‌ 
सहाय कीन्हो, राखि प्रन जनको निज पेज बदाये 
हौ ॥ जनको दुःख दुत देखि, आप सन्तनको कला 
पेलि, दुख दहनक्षेप सुख सागर देन आये हौ! सेतु 
वन्ध वांधिर्योको रामचन्द्र व्याकुल मये, ङिखि सस्य 


०० कृवीरोपासनाप्दति- 


रेखा जक पाहन उपराये हौ । द्वापर पगधारे निस्तारे 
नृपवधू, व्यारविषम विडारे यम फदते द्ुडायेहौ ॥ 
पांडफे कुमार विकल यज्ञके प्रकार, पड संशयकी धार 
हारि शीश मूम रायेहौ ॥ वाको यज्ञ सारयो बिडारयो 
दुख दारुणते, सकर वेष भूपन मिली जय जय उचराये 
हौ ॥ काऊ तन धारे सब वेषनके काज सारे, प्रथमे 
पुरुषोत्तम पुरि देवल थपाये हौ ॥ सागर हटाय अरम 
मोजन मिटाये, परगट अन्तररूप चकित द्विज कराये 
हो । बरख सिधाये द्ुडाये बह वेषन, रढाईइ सुतान 
मक्तिमारग रकखाये हौ ॥ सिन्धु वोहित बचाये दाह 
पांडवको बुज्ञाये, आये नगर कारी पुरवासी गुणगाये 
हौ ॥ चचां भह भारे काजी पंडित पचिहारे, दस्म 
फर साह सिकन्दर समुञ्ञाये हौ ॥ रोखतकी बार बार 
कमनी केके रद्यो हार कुदरत कमार सुत मृतक जिवाये 
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हौ ॥ गोरखपुर मगहर वोधे दोऊ दीन परवोधे, 
बांधो गढ वधेला रानखाना सचुपाये हौ । कौतुक 
` दिखायें नदी आमो बहाये तह, ध्याये नरनारी मन 
वांछित फक पाये हौ । जीवनके धनी हौ गुनी प्रथुताके 
छायक.जेसी जाकी आज्ञा वैसेही ताको पुराये हौ] वटक 
वीज वोवायेखोजि हटाये, सदाय भिटावे जनज्ञानी 
समुश्चाये हौ ॥होरि तको अपनी ओर कृपा करो चक्ष 
कोर, निरखत हँ तुम्हारी ओर काह न ध्याये हौ। 
हौ सपूत ओर कपूत होड खाज पिता,ओर जननीको 
अपनो प्रणपक्ष जानि नाहीं विल गाये हो । जाको 
जन्‌ विकर करु फरैसो ता साहवको, दासक ईसाई 
ठकुराई हसी जायहौ बदीखछोर नाम तेरो वेग बदी 
छोर मेरो, हौ तौ अधीन तेरो चरो कहा उनेरो ठह - 
रामे हौ ॥ ठम्हरो बर जानन ठान जीवको दीन्टों 


४०२ . कवीरोपासनापद्ति- 

पान, सुनि रीजे विनतीयान धर्मननि गोहराये हौ ॥ 

तव प्रगे सत्यगुरु कथीर, धमनि चित्त धारी 
धीर 1 तन पुखकित चक्षुनीर धाय पाय लगे हो) 
निरखि वदन विकर बोरे पग प्रकारा मन मकरुर्‌ डोरे 
हिय उभग मन सुदित खोरेहो ॥ पग पकर गयो 
छट गुफाष्वार निपट गयो दरू भयो यमराज षर ट 
लखि दुन सब जागे हो ॥ द्वारपाल कीन्हो रोर 
लै धाये चह ओर, करत कठाप हायरोर पुत्र | 
दुखित शाह अभागे हो 1 दंपति कहं करजोरि पत्र । 
इन मारा मोर, हमद कस करब धोर पुत्र विना | 
अनुरागे हो ॥ तव वोके सत्तनाम वेन शाह्‌ हृद्य 
राखुतैन तेरोुन मिङे पेन तज कुषुद्धि कगे दो। 
साजि आरति अनुमान सुत्को दीनो पानः, तव 
बारुक गोहाराम लोक शोभा अनुरागेहो । धमेन 
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चित भये आनन्द, मिटे सकर कालपड छोरेड सत्त 
नाम बन्दि चूक वखाये मागेहो । धर्मेन दासानु- 
दास सत्तनाम गद्यो विर्वास सव्यकवीर आय प्रेम 
उसेग पागेहो । इति अजनामा ॥ १ ॥ 

अजनामा 


र) 
( गरीषदासजीका ) 
सतगुरु मिहरवान कीजे सहाय । जर थल सकल 
संगम मौके मराय॥ जर बुन्दते साज कीन्हा निशान।॥ 
जठरामि वीच राख अमान ॥ १ ॥ जठरायि वीच 
रावे सही । अषएृतं अभी खीर प्याया तदी ॥ नापे 
दसे पैद्‌ कीन्हा पिण्ड । जामे मवर अरे कुसीं है 
अण्ड | २ ॥ स्वाहा सहज धुन शगोकत सरार । 
वह कौल विसरा जो कीन्हे करार ॥ कुबान 


^+ 


७० कवीरोपासनापद्ति- 

कुर्वान जाह] भयकी दरिया वच पक्डी हे बाह ॥ 
` निश्चल निराकार निभुण अनुप । स्थिर अनादद 
सलाहद सरूप ॥ रहना अरैषे जो पडदे अदेख । 
हे वेचगून वेचसून अकेख॥|४॥ लिकः खक वीच 
हाकिर हूर । वाजे सुदंग विहगम जो तूर ॥ मोठे 
मुरारी अटारी जलाल । ता चिच साहब सवदा 
विश्या ॥५॥ खानेच खादार वादका जाम । टका 
करै मेरा टीजो सलाम॥ मौका साहव मेरो मेटोन 


क । मोत पतित त उधारे अशषख्य ॥६॥ सादिवा । 


चिदानन्द्‌ सतगुरु अङेख । मसि पतित हे उधार्‌ 


असेव ॥ अगह अगम दीप ऊँचा समेरकेसे. चढौ ' 


जु फििगी है फेर॥७॥ तदी है दही दै तदी हे खमा- । 


नाना पैदसेषैदकीन्दा जहान ॥ दीदे तरीदै तददीदै 
अनोख । ना वैदसे पेद कीन्हा है रोक॥८॥तदीहै 


सिया 
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तुरी है तदी हे हकीम । नापेदसे पेद कीन्हा घुकीम ॥ 
दुनिया दिवानी विगानी विकार । समञ्च न वृषञ्च 
अनारी गवार ॥ « ॥ साहव दयावन्त अविगत 
अपार । सोऽह सोऽह गवर गुंजार ॥ दुनिया विले 
मान हो तीन दोज । कीजो वेप्यारो परमहंस खोज 
॥१०॥ फना हे फना है फना हे कगार । माटी 
मिकरेगा जो करता सिंगार ॥ हस्ती ₹ घोडे रुजोडा ` 
जहान । फनादीन दुनिया जमी आसमान ॥११॥ 


राजा न रेयत रहेगा न कोय | रहेगा चिदानद 


उपजा न सोय । भाई मतीजे र जोरु जमारु । 
देखैगे ठ्डके जो दोगा हवार ॥ १२ ॥ दादी 
फुफी बहिन रोवेंगी खड । यम आनि पकडेगा जन 
दूबदृह ॥ मौसी ₹ मामा अरामा जहान ॥ 
शुकदेवको पृषो विरक्त परमान ॥ ९२३ ॥ हजार 
वार तोबा जोखैचे हदीस । कहो कोन मेटेगा यमकी 


०६ कवीरोपासनाष्द्ति- 
कीस । कार करद बांयि खातेवकरीद । यमकी 
तसव क्रेते होगी रसीद ॥ १४ ॥ सुरगी रु बकरी 
दाढा रु ढोर । सूनी भै है शरभके जो चोर्‌ ॥ 
चाकर चरवाहा र देस खवास । जव आन वतगौ 
यमकी त्रास ॥ १५॥ करियोवेयारो कुख चक्षमेका 
सूक ॥ दरगाह न पर्हैे नवी ओ रसू ॥ खहम्मद्‌ 
नवीद्कूच पाया है राह । अदोपन्थ वाका दै अगमो 
अथाह ॥ १६ ॥ शरे की शरीकत तजे है न 
दीन । उङ्टा अपूटा पररा है जमीन ॥ दौोजख 
विहितका जो देखा है अन्त । या बीच यमराज 
तड है दन्त 1 १७ ॥ दोजख बिदहिस्तको जो देखा 
उनमान । या विच यमराय काटे जुबान ॥ दोजख 
विहस्त है जो बांकी उजाड । या विच यमराय 
तोडे है जाड ॥ १८ ॥ करियो वे यारो खजाना 
खरीद । संग ना चरं देखो दीद बरदीद्‌ ॥ संगना. 
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चङेगा सूई र सुमेरु।काफर कुठ न करते धरोदि धेर 
॥ १९॥ इममू करम करूर काफिर करजान ॥ ओं हिरः 
नकी चोरी सुरेका जो दान ॥ मूजी सुजावर व 
वापी प्रेत । सूमका सुरा साहसे न देत ॥ २०॥ 
सद्गुरु चिदानन्द अविगत अपार । पाजीखाने- 
जाद तमर आधार ॥ सातोगुनका सामां जमेयत . 
जमाङ । देखे तमाश सब कुदरत कमाल ॥२१॥ 


 : न्चीकके सरवरमे नहाना हमे । प्रम पदसा- 


रसका दीजे उपदेश ॥ वुद्धिका दे वखतर ओौर 
पाखर प्रतीत । सोह. जपमाखा मज अविगत अतीद 
॥ २२ ॥ बुद्धिको वैदूक भौर दृटकी दे ढा । 
चित्तकी चकमक भरदारू दर हार ॥ पवनका 
परीता व गोका गुकणार । दोदर्की खिडकीसे 
उताङूगा पार ॥२३॥ ज्ञानकी गादी समाधी गल 
तान। दयाकी दुीचे पे धरमका निशान ॥ द्वादश 


४०८ कषीरोपासनापद्ति- 


द जीतनेको तत्वकी तलवार । अद्ध उद्धं तकीय 
विच दुज्जनको मार ॥ २४ ॥ नामकी नवका कर 
मनवू सकाह । चित्तका चमप ठे सुरतिसे चाह ॥ 
अश्म आसन सिंहासन समोय । उदित मानु चन्र 
संख कला जोय ॥ २५ ॥ उनका तो तिनक करे 
गायत्री काय । शल्य शिखर गढमें त॒म जपो जजपा- 
जप ] असवरकान्हाना नरिवेणीके तीर । सवे्ञी साहव 
मजका यम कवीर ॥२६ ॥ मानसरोवर दरिया जहां 
लुगते है हस । कगे गैवणोता जहां मेटे परमहस ॥ 
अक्षय बच अश बीच प्रका गुरुजार ॥ अथे धमेकाम 
मोक्षपाय दीदार ॥२७॥ पात पात विष्णु बेठेशिव 
विरंचि रेषा । सतगुरु कु्बान जाऊ एसे उपदेशा ॥ 
सतगुरु चिदानन्द माया न मोह । निशुण निरा- 
रम्ब जाना है तोह ॥ २८ ॥ कासे वहं मेव पर- । 


== 
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वरदिगार । जान्याहम जाना है अविमत अपार।॥ 
अशे बीज बैठा जो मारे गिढोरु। देखो वे यारों कुछ 
नहीं तोर मोल ॥२९॥ पिताम्बर पटे हे सुक्ष्मस्व- 
रप । सुरति नार चरता है छाया अनुप सतगु 
अवाजी निवासी लिङाट । सुनो अनामा पढनेकेजो 


छार ॥३०॥ ब्रह्य तेज ताङि हमाली हनुर ॥ अप- 


प्रन्थ पाया सनाया जह्ूर्‌॥ सतगुरु शरीकत हकीकत 
जुवा । कहो कोन ठेगा शरमं हिसाब ॥ ३१ ॥ 
मोरे मिहरवान मालिक मुरारि। हीरा हिरम्बरत॒ही 


वार पार ॥ सतगुरु दिगम्बर विदवम्भर दयार । 


पलमे निवाजेजो नजरे मिहाङ॥३२॥ अगम ज्ञानरासा 


| खुरासा जो सेर । पीपी नपर्चे जो लदे है वेर। 





४१० कवीरोपासनापद्ति- 
कहता है गरीवदास . छाना है नीरवीर कुबान । 


ुर्बान २ कायम कवरीर्‌ ॥ २९ ॥ 
दूति अजेनामा गरीवदासजीका 


अजनामा 

सतगुरु मिहरवान कीजे करम । गाफिलखुदीदूर 
दिरुका भरम ॥१॥ बहुत रोज वीते मै तेरीरारन। 
शाही गई अथ सफेदी वरन ॥ २ ॥ मुञ्चे तेहत 
अदेशा किया म जोफेर । बदी बहत कीताजोनेकी 
निस्तर ॥ ९ ॥ मै क्या कर सगे बुरे सोहवती । 
किया चाहते वे सुञ्चको ये इरमती ॥ ४ | अनिज 
गै तनय दुशमन जवर । अर्जी भँ कर मेरी कीजे 
लवर ॥ ५ ॥ सतोगुणकी चौकी व अपनी भगति। 
इतनी नाथ कीजे सो मेरी मदत ॥६॥ कोया कोट 
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^ 


माहीं मे निशिदिन रू । दुञ्मनकी कशकरसे नाही 
, डरू ॥ ७ ॥ नवे मोरचासून कायम करै । देशमे 
जमेयतसे रुगाकर रह ॥८॥ बुम्हारी वत जहासे 
दुशामन डरे । हटा अपना मनि न मुश्किल करे 
॥९॥ निभेय हरष होय संशय भिरे | सवे रोज दिल 
बौच रटना ररे ॥१०॥ अन्तकरन प्रेम नैना पे! 
जगत सव स्वाद फोका रगे ॥११॥ तुम्हारी विरह 
अभिमं निशिदिन जरू । चौथी अवस्थाकी हासिक 
कर॥ १२॥ मेरी अरज होवे द्र गह करूर । दिर्की 
मुरदा दाह कीजं रसू ॥१३॥ सदगार सकरुस 
रोदान जभीर । सेवक तरुवदार दाया कवीर्‌॥१४॥ 
कवित्त 
पवन पतित ॒जिवनके हित प्रथ, महि गुरु पुरुष 
कहकायो धू ओौर है । कहत कबीर धमे धरत न धीर 





१२ कृवीरोपासनापद्ति- 


करे, अचर शारीर न गे हिम जोर है! पञ्च॒ पछी तारत 
धे निगम पुकारत दहै, आरतको देखिके निहार रिगको 
रपो पय वेद वाणी है बिरह बन्दीछोर ।११॥ 
तजन न वानी सुर सुनिन वखानो प्रु, रारणमे 
आनी जो करग॒निहोर है । तीन कोक दय जायेदृर 
क्र न पाये,कग सो चरण दुख हरण नौ शोर हे॥ 
नहीं शम करनी है बड दुखमरनी दै, उस गुरु शरनी | 
हे ककार धोर । अधम उधारनको जगत सुधार 
नको भक्ति सुति धारन कबीर बन्दीछोर दे ॥२॥ | 
दे बड ज्ञानी सिद्धिसाधक जो ध्यानी वीनुनाम्‌ | 
सषिदानी जिन्हे आश्चा न तेर है।वर बीज चूत श 
सिद्ध साधु दसत है, निशिदिन मूसत है अनचिन्ह 
चोर है॥नीवको है ठौरनदीं सुरषनि दौर नहीप्र' 
मार्दपोर नदीं पायन दौड दै । बन्दीछोर मदीढोर 
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एक भजु, साहव कवीर टेक सोई बन्दीछोर है ॥२॥ 
विनय अष्टपदी 
प्रयुजी तुम विन कोन द्ुडावे | 
महा कटिन यमजाङ फास है तासो कौन वचावे 


॥ १ ॥ नाना फास फसाय जीवको आपन छप 
छिपावे । पच कोश्च होय प्रगट भ्रासै तेहिको कौन 


। कखावे ॥ २ ॥ आपहि एक अनेक कहाई त्रयविधि 


--------~ ~ ~ 


रूप बनावे । सेनपति होय दुष्ट नष्ट सो पररय अन्त 
दिखावे ॥ ३ ॥ विषय विकार जगत अरृञ्ञावे जहां 
तहां मटकावे । योग ॒ध्यान विशुचेन भारी ताहि 
सुरति अरकावे ॥ ४ ॥ आश्चा नाम नौक वैटावे 


। धोका धीर बहावे। तत्त्वमसि कि ताहि इवावे 
। अन्त कोह नदिं पावे ॥ ५॥ चारि सुक्ति योनि 
चौरासी देहि मिक हैत बढावे। नेम धमं एता जौर 


४१४ कवीरोपासनाषद्ति- 


संगम बहुवियि लागरगावे ॥ ६ ॥ भेष अङेख करे ¦ 
ल पावे जीवि चैन न वि । चारवेद षट्‌ अष्ट । 
दशौठे शल्यहि श्य समाये 1७॥ काल चक्र वशि 


उत्पति पर्य जीव दुसह दुख पाच । साहब दया | 


= | 


न्ह प्रखाय राम सहस गुण गावे ॥ ८ ॥ | 
साखी | 


कपट चतुरता काकवरि, सन्मुख भुके ना होय } 
भरमहारी साहब शरण. निश्चय भया विरोय ॥ 
विनयछन्द 
तुम जाइ दोह दयार सकरो जार ताकर नाशि 
हो| तुम बिना नहि मिटि ह कार सुपार परख 
प्रकाशि हौ ॥ का करौ भैं स्तुति आज सदर 
कियो बह उपकार दो । तुम वन्दीखछोर कबीर 
साहव मेटथो मवमार हो ॥ ९ ॥ 
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सब करां निछावर तोहि परम गुरु तनमय धन 
खेर हो । मम सुरति राखो चरणमे यह नामान 
हे देह दो ॥ परख पदको पाय साहब मिरि गयोसव 
भास हो । जगत ब्रह्म अनेक स्वामी रही न काटकि 
आश हो ॥ १॥ 

अर्जोनामा 
( प्णेसाहवकृत ) 

ह्र सेवक अजान मोपे दया दृष्टि निहारियो । 
बार जान पार्‌ मोको सुरतिते नहि रासियो ॥१॥ 
निपट बुद्धि मरीन जगत आधीन मै ताते मयो | 


। होय तुम पद रीन सो विप्रीति मन काहे नाद्यो 


। ॥२॥ वे जक्त जार करार मोह विद्ार मोहि 
। अछो रम्यो । कनक कामिनी नाक देखि वैराग सब 


चित्तते भग्यो ॥ ३ ॥ नहीं काम है धन धाम सव 


७१६ कृवीरोषासनापद्ति- 


बेकाम स्वप्नासो दीखे, परचितछोडत नाहि आशाको | 


भयो बड़ पटिति ॥ ४ ॥ अब करत दास पुकार 
वारमवार गुरु सुन रीजियो । सकर राग छुढाहद्द 


्रैराग मोको दीजियो॥५॥ दुव नाप पतित धार्‌ 


मोते ना पारि कोई दीनहो । अन वनो हे युगचार 


तुम आधार ताते कीनहो ॥ ६ ॥ बनेकी काज | 
तम्हारा परख विहार सुख सादेव धनी । भे पर्ति 
लाचार दास ठम्हारा गुरु साहेब ननी ॥७ ॥दास्‌ 
पूरन कीन्ह विनती सुनहं॒दीन उधारन । पडयो 


जग जजार माही माहे सादहेव ना नर ॥ ८ ॥ 
अष्टक 


सुख साहेब सुखरूप सुखधन, दष्ट दुख निवा 


रने। परखके प्रकाश करता दीन जीवन तारन ॥१॥ 


ऋय जक्तको रोकसकरो, थोक अम विढारन। महा 


| 


1 


एकादज्शविश्राम . ४१७ 


। मोह करार नाशक, सकर मौ भय टारन ॥२॥ 
| वेद शास्र पुराण एक अनेक जालहि लडनं । श्चं 
। सधी ओ काठ नादाक, दया धीरज मडन ॥ ३॥ 
। एक जीवको अनुमान सब,सोफान जग तामे फंस्यो। 


सोगांस फांस हुडाय;निजपद्‌ पाये पारख दृढ ठस्यो 


। ॥ £ ॥ नहीं कर्पना अनुमानसो परमान अवको 
। करि सके । प्रतक्ष पारख छोडि वेद नाहक मारी 
बके ॥ ५ ॥ सोई होड आप पारु तव सव जाक 
। जीवन द्रि हे । निज दास होय इलास तबही आस 
स्का टरटि है॥ ६ ॥ नै चरण सेवक दीन तुव, 


परदीन दया कीनहो । मेँ दीन छीन मीन प्रस, 
वाह श्रहीकी रोन हो ॥७ ॥ बांह अही काज 


। पूरन, शरण तुमको आज है । नहीं अवर क्छ 


काज गुरुपद, सफल सुखको साज है ॥ ८ ॥ 
१४ 








९१८ कवीरोपासनापद्ति- 
अर्जनामा . 

ज्ञान स्वरूप अनूपम पूरन । पूररद्यो जडचेतन; 
माहीं । तीरथ वत रु कमै करे बह अध भयो शट 
सुञ्चत नाहीं ॥ १ ॥ काठ महाबरुवत वड़ो रिपु, 
डारत ठे मवसागर माहीं । ताहिते सुधीमयो मोहीको 
अब आई चरणो मादी ॥२॥ कदा क केवर नाम 
कावीरही । जीव रटे सव चातिकं सोही ॥ सव 
` व्यापक आप कबीरही ॥} स्थावर जगमम पुनि वोही 
|| २ ॥ रंग रटना सव रकागरही घर, ताहि चिना 
नहि मौरी भासे ॥ नित वहे हमारे उर मादी । 
सुतारक बुद्धि प्रकासे॥ ४ ॥ जोन प्रकार क 


रजनी तम, सोई उपाय कहो निरधारा ॥ काम ₹ 


क्रोध रु कोभ भ्रमावत, ताहिसे दास ज 


कीन्ह पुकारा ॥ ५॥ आप विना नहीं कोः 
हमारे । जो पत्र कलत्र पितु परिवारा ॥ 


क्क 


प त 
र ----- ` 
"य 


एकादशविश्राम ४१९ 


अब मोही तुही सहाय करो मभु, बूडतहं भवसागर 
धारा ॥ ६ ॥ माताक्र वाकक जो दुख देतही । सो 
जननी नहीं सोच विचारा ॥ चैचत कस“ करे नख 
धात जो । तों न छोडई गोदम धारा ॥ ७ ॥ त्यौ 
जननी गुरूदेव कवीरहि, रिष्य समान जो वाकं टोई। 
दवत वाह गहो गुरुदेवजु । भापदयाङ दयानिधि सोर 
॥८॥ आप कृपा विन भाग जगे नहि । आप कृपा- ` 
विन पात्तक रागे | आपकृपा विन द्ध हिरदे नहीं। 
आप कृपाविन मोक्ष न आगे ॥९॥ आप छृपाविन 
दरव मरे भव । जीवे अनेक पडे जम त्रासा । एेसी 
छृपा जो करो हम उपर । पारखबुद्धि सदाजुप्रकाश्ा 
॥ १० ॥ योग रु यज्ञ करे नाना विधि । कहा 


। कष्ट करे बरहृतेरा । आं खट मुन्दत कान रुधत । 
। ७ स, [द्‌ ¢ 
मान चढाय गगनम थरा ॥११॥ नेती धोती धम 


४२० कृदीरेपासनापदति- 


वरे बहु । ध्यान वरे पुनि काइ नहेरा । यद्धि स्वरू- 
पको ज्ञान विना शट, मेटत नाहि चौरासीको फेरा 
॥१२॥ म अपराध कियो बहत गुरु । सो अपराध 
क्यो न जाई ॥ आप दयार द्यानिधि साहब । मम 
अपराध क्षमा करो सांईं ॥ १३ ॥ अन्तर्यामी जु 
जानत हयौ सव । कह क सुख वारम्बारा ॥ भूल 
मिटाये प्रखाई दियो सव । संधिक ज्ञाई जु कार 
वारा ॥१४॥ जादिन बन्ध छुंडाईं दियो सव | टा 
दिन नाम पडयोबन्दी छोरा ॥ वैसेदी दियो वधन मोर 
छोडाबह । वारम्बार करू जो निहारा ॥ ५\॥ 
दासको संकट ञयपरे तव । आयके ततक्षण रीन 
संमारा ॥ बीजकदास यदी बर मागत । नित्त द्य 
मांहिं रह्‌ ध्यान तुम्हारा ॥ १६ ॥ 
इन्द्रविजय 
आपेही आप गोसाई सुसाहब, दोह दयार दया. 


एकादश्ञतिश्राम ४२१ 


करि हैरी । एसी छपा जो करो हम ऊपर, जे विधि 
होई तम्दारेहि चेरो । ओरहि त्रत मिटाईके साहब 
एकही त्रत तुम्हारेदि प्ररो । शिष्य कहे गुरुदेव खसा- 
हव, यहि विधि ध्यान तुम्हारेहि मेरो ॥ १॥ 
भांति अनेक करे यह चित्तो, करम विकर्म करे 
तेहि काजा । तीरथ त्रत करे वते विविधि ताहिके 
काज रगावत साजा ॥ जो गुरु यज्ञ करे क्रिया तप्‌, ` 
वरे पुनि ध्यान कटे महाराजा ॥ मारी भरसे हिये 
गुरु आपसो, आप गुसाई स॒हो शिरताजा॥२॥ 
नानाहि भांति बिचार करोँ वह एकह चित्त ना 
आवत मेरो । जार अनेकन हार विहारुसो; कार 
करार करे घनघेरो ॥ जीवन मारि कियो पिसमानसो 
कोके चित्त न आवत दरो । मोकर्है तो एक आश 
त॒म्दारिहि, भांति अनेक कहो बहुतेरो ॥ ३ ॥ ` 





७२२ कवीरोपासनापद्रति- 


जा दिनसे भप मोहि मिरे प्रमु तादिनसे वहु 
दुखः निवारा । होय अधीन गर्यो शरणागत, भाजि 
गयो सव धरम पसारा। आप पखाई. भास मिटाइके; 
जीव द्धुटाये कियो निस्तारा । शिष्य क गुर्‌ द्वस 
साहेव, मोक तौ एक आप अधारा ॥ ४ ॥ ` 
ठेसी कृपा जु करी हम ऊपर, होय भधीन गयो 
जव. चरणां | जन्म र मणे रहे अव कौनको, ये कहिं 
चित्त तुम्हारे शरणा । सां्च इस संधिक कारु सो 
ग्रासिक, मीरि गयी सव मनको भण । शिष्य कहे . 
गुरुदेव सुसारिब, ओौरउपाय नहीं मोहिं तणा ॥५॥ 
करुणानिधि आप बनाई दियो, सकरो अत विर 
ककी आशी 1 मेरे हृदये दुखःसारु अनेकन्ह आप 
मिराइ द्वियो सुख साथी ॥ मास मिरायके फांस 
चुटाइ, दियो प्रु कानहितूअवनाथी ॥ एसो दयारूको 


--£ --------------- -3 


एकादशविश्राम ४२३ 


छाडिकेरे छठ, तू बहदेह भुरे देह माथी ॥६॥ 

जो प्रञ्ु जाप सहाय करो नहि, तो यह जीवं 
रहे भो भीरा । अवगुन वापजी माप्‌ करो अव मै 
कु शीर विचारन धीरा ॥ वाल पुकार करे बहते 
सर, हे सुख सिधु करो मन थीरा। साहेव संत 
समाज मिले जव, जाय ठग गुर ज्ञाने तीरा॥७॥ १ 

ठमही सब लायक जानत हो सद, बेदपुरा ॥ ' 
कुरान अनेका । बुद्धि होन मलीन पुकारतहो अव, 
हे प्रयु राखड़ वेषको ठेका | यद्यपि आप विसार इवे 
तब रोक हसे नरनारी तरेका । ताहिते शिष्यको 
भाव धरो अव, शिष्य सरोम करे गुरु देका ॥८॥ 

करसे सुतमाति ना छांडित है, शिर दुःख हजार 
परे मन जोखा । जोपै धूह क्पूत सही जननी न 
विचार धरे उर धोखा ॥ कबीर गोसाई मेरे शिरताज, 





२४ कवीरोपासनापद्ति- 


दूजा कहां जाय करो तनपोखा । विपति रारवानं 
ष्य क 
दर अतिसे तुब, दास कड चदि ज्ञान ज्ञर्‌।खा ॥९॥ 


कृवित्तं 


बाङकं ज्यो बोरे वात तोतर बनाय करी. मातु 
पितु वाके सुख माने प्रेम सानिके। जयो पे सुत 
भूल्यो आय जननी पुकारे धाय, मारे सुख वचन 
कहत सं आनिके । रोदन करत पूत चरो जात 
दूर्‌ धाय, जांदी विङाप धारि लोटे बह ठानके । 
हाथदी अम्बर र पोछछि कर उर दे, पीर सव 
छिन करी गोद लबे जानके ॥ १ ॥ 


दोहा 


भसे गर तुम देव प्रभु, देह सकर सुख साज । 
भवबन्धन जाते भिरे, सो चाहत म आज ॥ १॥ 


एकाद्ङ्ञविश्राम ४२९ 
¶२स द्ध विचार करी, ताहि माहि खख धाम । 
ताते हत भापसो, मोको राखह ठाम ॥ २ ॥ 
स रा 
खवर लीजिये मोर, पारख खूप किरपा प्रु। 
ठम तनी अन्तना ठोर, अव तो आरातुमार है॥१॥ 
तात मातमित्रादिनहि कोईमेरी जगतत । त॒मञ॒हि- 
रदे वर आदि, भवनिधि तारो गाय हम, ॥१॥भव 
गुण देख मोर, नरहिकट्याण यु कल्प सुधि । दया 
दृष्टि कर तोर, अवगुण चित्त न विचारिये ॥ ३ ॥ 
पाहव प्रम उदार सुखसागर सुखषप धन । तात 
 %रत पुकार, जो गुरु होह सहाय अब ॥ ४ ॥ 
कवित्त ्‌ 
दीर्नोके दयार जाप कियो हैनिहार मोहि करो 
| भरतिपालञ्ुख सागर समान हो । नागर विराजमान 


४२द्‌ कृवीरोपासनापद्ति- 


आगर कहत सब, जनके दयार मोहि दियमं सोहात 
हो ॥ कहत अगम वेद पार नहिं पावतसो, मन भर 
मात मेरो आपसुख सार हो} शुद्ध, बुद्ध, ज्ञानभरी 
सन्तनक ख्पमारी कहे सहदेव भव पारहके पार हो) 
्‌ कविंत्त 

आपी पूरन गुरु सादेव कन्बीर हीसो, तिनको 
नप्र होय बेदनी हमारी है । खुखदी सरूप रूप 
ज्ञानकी अनू मूप परख प्रकाश जहां नसे अन्ध 
कारी है ॥ दरशैदी पापु टारी, ज्ञाईं संधि कार 
जारी, निजपर आपदेदी बडे उपकारी है 1 दीनको 
दयार प्रमु सन्तनके उरगा, कहे सहदेव गुरु 
एेसे सुखधारी हे ॥ 

छन्द ्ोटक दुदृपादी 
गुणवन्द निधानसभज्ञ प्रु ।त्रियताप निधारण 


एकादश्चविश्राम ४२७ 
धीये विं ॥ करणैधार उवारन लीवधनी । स्वयेपा- 
रख शोद्धय सुवाक्य मनी ॥ १ ॥ 

त्रिगुण रहितं सतभाषण हे । नित परख मकार 
खसासनहे ॥ खुगिरागृतधार प्रवाह सरी । पुर श्रावण 
पानको प्यास हरी ॥ २॥ | 

जच दासको देव तदी प्रयु हो । दीनानाथके । 
नाथ रखो इणे हो ॥ ३३ ॥ 

छन्द्‌ भुजगी 

गुरुजी कृपारो वड़ो तू दयारो । करो प्रतिपा 
मिट दुःखसालो ॥ कर वीनती भै शिडजानि 
तारो । उरो दुःखदेखी भवेकि अपारो ॥ १॥ 

पर मसुजान महागुनखान । रीरुके निधान सव 
युखस्थान ॥ कोह ना कोईंना कोई हमारो। 
ढरों दुःख देखी सर्वके अपारो ॥ २॥ 





२८ कवीरोपासनाषद्ति- 

परं विरागी क्षमा उरपागी । मै तो हवं समागी 
तेरो पांव जागी ॥ ह जमारी अनारी मेरो दुःख 
टारो । हरो दुःख देखी भवेकि अपारो ॥ २॥ 

गिराहे तुमारी हरे शू भारी मया मोह गरी 
देही खख सारी ॥ अनाथा अनाथादहिये हे अधारो । 
डरो दुःख देखी मवेकि अपारो ॥ ४ ॥ 

मेरा तीं स्वामी तरीं अन्तयांमी । नहीं काम 
कामी प्रमूजी अकामी ॥ दयारा दयार शुरुनी तुं 
सारो । उरो दुःख देखी भर्वोके अपारो ॥ ५ ॥ 

मेरी बात मानी क्हूसोतु जानो । तेरो ज्ञान 
मानो करे अन्ध दानो ॥ डारो अन्ध जारो उजारो 
उजारो । डरो दःख देखी भवेकि अपारो ॥६॥ 

मेटो मांतिज्ञारी थुमां श्लोकफारी । प्रदी टेकयारी 


एकादशविश्रात् ४२९ 
करी प्रीति भारी ॥ चदं साथ तेरी मेरु उवार । 
हरो दुःख देखी मर्वोके अपारो ॥७॥ 

अहो देव देव करं तेरो सेब । जवे गुरुदेव देह 
उख भेव ॥ प्रकाशी प्रकाशी प्रयुजी पुकारो इसे 
दुःख देखी भवकि अपारो ॥ ८ ॥ 
अथ विनयशब्दावटीपारम्भः 
शब्द १-देखो अनि सुन्दर छबिनीकी । मंगल- 
दायक सव खख रायक, निरखि सकर छवि लागत 
फीकी ॥2ेक०॥ कृपा करत रुखि दीन दयाकर नाति 


। मिटाव सकलो जीकी ॥ शरण गये सको दुःख भेटत 
। सुख उपजावतदेवतसीकी ॥ निज पद्‌ मांहि केत ैटारी 
। गांठ छुडावत मेँ ममतीकी । गुरु समको उदारजग- 


माहीं पूरव कीन्ह परख अति नीकी ५१॥ 








४२० कषीरोपासनापद्ति- 


शब्द २-शरण वम्हारी आर्यो गुरु ॥2०॥ त्रिगुण 
मायाके फन्दा परि युगन युगन जहंडायो ॥ चाह न 
योगध्यानकी अब मोहि, नाम जागीरी पायो॥१॥ 
लोक परलोक कल्क नदि, चाहो । सगुण निगुण नहि 
भायो ॥ पूरण न ज्ञान विज्ञानको भयो जव 
पारख थिति पायो ॥ २॥ | 
शब्द ३- हौ प्रयु दीन जनन प्रतिपाकक ॥२०॥ 
हयँ मतिमन्द छन्द विषयनको महा अज्ञ इद्िनिको 
चारक | ओगुन हरन नांम प्रयु तेरो मै ओ गुण अधम 
कुर घातक ॥ मै अति पारक ॥ ना मोहि योग भोगमद 
नाहीं, घन मद नाहि, बांह वरु वारक पूरन दासके 
तुमहि अधारा; ओौर सकर जगतमे यम जालक॥२॥ 
शाब्द ४-पतितपावनको सुन्दर ध्याना ॥ निखेत 
बदन प्रसन्नसुखदायक्देदआदिविसरसजगभाना।२०॥ 
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चक्रांकिंत शिर टोप विराजे, तारपर दस्तार वखाभा॥ 
तिरुक ङिलार जभ अति नीको, तुलसीकी मा गजे 
विच नाना ॥ १ ॥ ज्ञानको अचा सुक्ति मेखला 
अष्ट सिद्धि सेरी प्रमाना ॥ दया सिंहासनं आते 
पूरणदासर चरण रुपटाना ॥ ४ ॥ 

शब्द्‌ ५-कर्हलो कहो गुरुपद प्रताप ॥ 2० ॥ 
जो सुख होय जीव दश काखा तान वरनिसकत 
प्रसुजाप ॥ अनेक जन्मको जीव विहाङा तिनको 
मिटयो महा भ्रम दाप ॥ संकटमं सन्तको तारा, 
साधुरूप उरे पुनि आप॥ बादशाहको कसनी दीन 
सिहरूप धरे पुनि आप ॥ मेषकी रेक राखि करुणा- 
मय, पूरण कहा कीन धौ पाप॥५॥ 

दन्द ६-तेरा दिर चाहे उधर देख में देखूका 
तञ्च ॥2०॥ तुमतो सुरत्यार यार स्वतः सिद्धि आपी 


न ~ 


४२२  कवीरोपासनापदति- 

आप, ओर कोन जाने एक आशरा तेरा है सुञ्चे ॥१॥ 
चाहे तो चन्द्रमा चकोरनको त्याग करे, पर चकोरनकी 
आग कह चन्द्रनिन कैसे बूङ्ञे॥ साहे तो प्रकाश सकठ 
नेत्रको त्याग करे पर चिनु प्रकाश्य नेत्रको जगम कह 
कैसे सुञ्चे । सतगुरु दयार तेरो सेवक बार, बाल- 
पूरणकी तुमही एक ओर कोई नहि दृजे ॥ ६ ॥ 

शब्द्‌ ७-तेरी खुशी देख या न देख भँ देखुतेर 
चरणो ॥ रेक ॥ मा बाप सकल टारे, जाति पाति 
सकर सव विसारे, सकर असछांडि गुरु ! आनपडा 
शरर्णोमे ॥ १ ॥ त्यागदई सकर काज, काहसे न 
रायो काज, षरम घरे भिखारी ह्‌ नाम सुना कर- 
नमि ॥ २ ॥ हरदम तेरा अभ्यास ओर कहुनाहीं 
भास, सबको हे गयो निराञ्च जो तनही भरनेमिं 


एकाद्ज्ञविश्राम ४२३ 


॥ २ ॥ नाम तेरा है दयाल पूरण फिर विहाठ, 
कबधो करिहौ निहाल जाये जव र्नोमिं ॥ ४ ॥७॥ 
रान्द <-मेरी प्रीतम निवाहन हारे, लीने खब- 
रिया हसपियारे ॥ टेक | हौ अनाथ कहलावत तेरो, 4 
काह निकारि बाहिर मोहिं डारे॥ १ ॥ जो दूरी आव ५ । 
मोको सतगुरु तोह न छोडो चरण तिहारे ॥२॥ 
उन्हारा नाम सना प्रस श्रवणन, किंम्रु पतित 
अनेक उधारे ॥ ३ ॥ करहु दया निज रकं 
निनाहो जो तुम विरद जगते धारे ॥ ४ । । जो 
कहो मोहि न जगतसे काजा, रहत अछि सवनर्सो 
न्यारे ॥५॥ तो उपदेश कीन गहि वाही, अवं हम 
जाव कौनके द्वारे ॥ ६ ॥ हारी देह जीवन हित- 
छागी, दे प्रे अनेक उवारे ॥७॥ तार भार दीन्ह 
तोहि पूरण, क्षमा करो अवराध हमारे ॥ ८॥ 





४३४  कवीरोपासनपद्ति- 


शब्द ९-धन सतगुरु ठमरी बङिहारो ॥ मे मति- 
हीन छीन निज कर्मनि, दीन उधारन कीन उवारी ॥ 
ठेव ॥ जिमि अकर तपे चिनु वारी, बाको अम्बुज 
सिद्धि खरारी ॥ जानिके वेगं रीन जगाई, नहीं 
तो परते म्म निगारी । परस दयार दयाके सागुर्‌, 
महाकष्ट दुख दनद निवारी । सदा रदत दासनके 
संगा, पुरणपरखावत ममं विकारौ ॥ ९ ॥ 

शव्द १०-मप बोहत त॒म खवनहारा । जग 
समुद्र अज्ञान भरथो जर, तृष्णा तरग करत रुर- 
कारा] टैक ॥ काम क्रोध जर जन्तु अपर्‌ वरु 


# वैया मगर भरि हकारा ॥१॥ मोह ममे विच आनि 





पराह, सृ्चिपरे नहीं वारो पारा ॥ २ ॥ बूढत नाव 
उवारो साहब, आदि अन्तके हौ कडिहारा ॥ ३॥ 
अरारण शरण विरद सम्भारो, पूरण आयो शरण 
तुम्हारो ॥ ४ ॥ १० ॥ 


1 
1 
8 


| 
| 
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शब्द * १-तुमरिहिदरसको वना भिखारी मधु 
कर्‌ इम सब फिरत जगतमे क्व धौँ मिलो कमल 
खखारी ॥ टेक ॥ कामक्रोध मद लोभ, दीन इरण 


` ठव आयो, क्षमो अपराध जीवनक अपरवर, तृष्णा 
उठत कहरि अतिभारी ॥ मन रात्यौ नाना विषयनरे $ ( 


हद्विन वाट निपष मोरि पारी ॥ चित चक्रको 
सुज्ञावे, लांड छांडि फांकत है छारी ॥ गुर विचार, ` 
प्र छिन रहत नहि जग अनित्यमां भई मतवारी ॥ 
ई नाना ओंगुनर्भोमिं रदत है, मांगो दन करि 
दिठियारौ ॥ जेहि मुनिजन योग करत है त्यागि 
राज कुटव धन नारी ॥ पूरन एक भरोसो आवत 
हा प्रथुजीवनके हितकारो ॥ शरण आयेको नाः 
बन्दीछोर विरद अतिभारी ॥ ११॥ 

ङाब्द १२-मेंलाचारफे तुम रखवारी ॥ रेक ॥ 





७३६ कवीरोषासनापडति- 


नहि मोदि द्रम्य बाहव नाहीं, नदिं भोहि विधाचङ 
अधिकारी ॥ ना भै सिद्ध न साषनको बरु, ना भे 
मन्त्री ना ब्रतधारी ॥ तपसी हौ ना मै दीन परम गुरु 
नोहि गरहेकी राज तुम्हारी ॥ वारकके दरार निर 
दाहनः; पुम विनु कौन पूरण सुखकारी ॥ ९३ ॥ 
शब्द १ ३-प्रयो है कष्ट अति भारी भोको कष 
अतिभारी ॥२क॥ पाखडिन पाठो बह कीनो, ताते 
# > चोट कगत है कारी॥ दीन जानि उपहास किया चाहे 
 ज्जैखाचार गरीब विचारी ॥ ना मैँसिद्धिन साघनको 
बर, सुज्ञ केगारकेतुम रखवारौ ॥ सगरी जार म्हारी 
परमगुरु, पूरण तुव पद केर भिखारी ॥१३॥ 
शव्द १४-तुव चरणाम्बुज विशद प्रयागे ॥2क॥ 
मम मन किन भर्वैर अतिदारूण, कारन कौन तन्त 
नहि रागे ॥ अन यह मांगों तोहि दयानिधि कर 
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जोरे प्रम बह पागे॥ नो रज परावन करत नगतको 
सोहं आई भस्तकपर रागे ॥ ओर न इच्छा होय 
कह कटु, निशिदिन रह चरणके आगे ॥ चरण 
परताप होस ज्ञान गम, बहुत जीव जाते होत सखभागे | 


महिमा तुव ॒चरणकी साहब, विनु जाने सब जीव दं 


अभागे ॥ ताते कथा रहे जब रौ जग, तोलौ र 
म चणम कागे ॥ आखिर चरण होय तैसेदी, जैसे 
सीप जुन्दरससो रागे ॥ साहब कबीर सुखड्प छपा. 
धन, पूरणदास यही वर मांगे ॥ १४॥ 

शब्द्‌ १५-तुम्हरे नामको भरोसो भारी॥ होप 
सेवके सुखकारी ॥ 2° ॥ सिद्ध चौरासौ बदि षरे 
सव, गुरु गुरु करि कीन्ह पुकारी ॥ तरति जाई 
इ्डायो तिनको, षाद शुलतान कीन्ह सुखकारी ॥ 
एक दिना काडीके भादी, कुष्टी साह आयो समति. 





४२८ कतीरोपासनाष्दति- 


भारी ॥ पद्मनाभसे परवे दीन्हा. नाम प्रतापसे कष्ट 
निमारी ॥ नाम केत तोर बोहित प्रभु, साह दामोद्रकी 
भयहारी ॥ इन्दुमती जब टेर कियो है, नाम प्रताप 
उतरयो विषकारी नाम ठदारा अटल प्रयु युय उव 
जीवन अधम अनेक उवारी ॥ यदीते निश्च भयो 
पूरण अव, करि हौ सुखी सव दुःख चिडारी ॥ १५ 
शब्द १६-कैसे रहो जगमादीं करुणायतन बिनु 
क्षसे रहौ ॥ 2० ॥ रपे जरुबिनु मीन दुखित होय, 
लकि तछफि मरि जाई ॥ कोई त) आये ब्रह्म वतावे 
सूर प्रभाकी चार । कोर तो कह यह आतम स्वयम्‌) 
जल तरंगकी नाई ॥ कोई तो कहत दूजा है कत्ता 
को तो कहत कहु नाहीं ॥ कोई तो कहत यह देही 
रह्म है, मेरो मनन पतियाई ॥ कोई योग कोड ध्यान 
तावे, कोई कोई अलख रघा ॥ कोई कहै ज्ञान, 


जः - => क ककः जः जाक 
काक 
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विचार करो फिर, आप त्रम जग मार ॥ गुरु कबीर 

पारखकी रारि, सव युखको सुखदाई ॥ ता पदसे 

कसे होम न्यारा, आपदि पूरणं कहाई ॥ १६ ॥ 
ङाम्द्‌ - १७क्यो न जपी मन लाह, अक्षर दोउ 


नीको व्यो न जपो मनका ॥ 2० ॥ गुर गुरु 


यह महामन्त्र हे, ओर मन्त्र कट नाहीं ॥ ब्रह्मजपत 
अरु विष्णु जपत है. ओर जपत रिवराईं ॥ शाख 
पुराण यह्‌ साख बखानत, गुरुते परे कोई नादी ॥ 
गुरते सकरु सिद्धि रिद्धि होत है, गुरते परम पद 
पार ॥ गुरुते ज्ञान अरु गम्य होत है, गुरु बिनु कुछ 
न बसा ॥ गुरु बिनु काहृको काज सरे नहि 
बहुत मये जगमाहीं ॥ राम कृष्ण तिनहू गुरु कीन्हा 
पूरख चेतत नाहीं ॥ ओर मन्त्र सव कालस्वरूपी, 





४४० कंवीरोषासनापद्धति- 
जीवन देत खाई । गुरु मन्त्र यह पूरण कृपाधन 
जीवनके सुखदाई ॥ १७ ॥ 
शब्द-१ ८ गुरते ओर मिं को मन॒ देख 


विचारि ॥ टेक ॥ ज्ञानी सुनी सब ज्ञान बनान्‌रीते . 
शये सब कोई । गुर गुण सब गावहिं हो, गज 


अन्धकी नाई ॥ टोई टोई पार नहिं पावे, मन माने 
भति भाई । कोई ब्रह्मा कोर बिष्णु कहै गुरु, कोई 
कै शिव जोई ॥ कोई कै सतगुरु पार ब्रह्म हैया 
बिधि गैर बिकोई ॥ कोड तो परमगुरु पुरुष बखाने 
श्या कहत कोई सोई ॥ कोड कहै गुरु अन्तयामी, 
सवम भरथो है सोई ॥ कोई कर्ता कोई माया है 
गुरु मति बुद्धि सव भं खोहै ॥ पूरण त्रिपद लाघे 
नाही, कैसे गुरु पद हो ॥ १८ ॥ 

््द्‌ १९-बकबकसन बौराने, गुरु कोड न जाने । 


1) = = = या = = 


यी 
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अन्धाधुन्ध मत परगट कियो है सव जीवनको ताने 
८० ॥ घर धर्‌ तो सब गुरुआ बने है, कीन्ह बहत 
नन्धाने ॥ बन्दोछोर बिनु नहीं जारा, ये सब जरा 
मरताने ॥ बन्दी दुडावन जगम निकसे, आह पर 
बन्दीखाने ॥ जो पृषो शुरु कासो किये, तौ कहत 
जानको आने ॥ कोई कहै गुरु सचिदानन्द, कोई 
कहे पुरुष पुराने ॥ कोई मानुष कोई देव कहत है, 


यहि विधि गभ युकने ॥ कोई शब्द कोई वेद्‌ कहते 


हे. कोई आतम अनुमाने ॥ विपदपरखाय बिनु पूरन, 
कंते परे पहिचाने ॥ १९ ॥ 

दाण्द्‌ २०-आाप न वृज्ञ कहै जौर बुञ्ञावे, बिनु 
पारख नर भटका खावे ॥ 2° ॥ अन्थ पुराण बहत 


` जग याति, याते कर आवागमन नसावे । रहमी बिना 


ब॒ कटनी कांची, जिनु मोजन कभी भूख न जावे। 








४४२ कवीरोपासनापद्धति- 
बेटी बेरा चेली चेका, मोह जार कह जानि बढावे, 
घर छोडे मकी कर आशा, पूरण म्याधि कर्ह सौस 
 चडावे॥२०॥ 

शब्द २१-गुरुनी तेरो मजन भरोस भारी 

॥ 2० ॥ शरणागतकी बाह गहत हौ भवसे पार 
उतारो ॥ बडे २ अपराधी तारे, ददुः ठुरक नर 
नारी ॥ गुण ओगुण एको नहिं जानत हौ पश्च 
मूरख अनारी ॥ जगसे भागि आये तुम शरण, 
पूरण दीन भिखारी ॥ २९ ॥ 

` शब्द २२-मेरो मन वैरागी जज बसिवे साहब 
चरन ॥ 2० ॥ चरण प्रताप महा अष नारात, मेटत 
जनम मरण ॥ दुखदारिद्र विनाशक गुरुपद, होय 
रहो अशरन शरन ॥ परलापरकाशी सम सुखराशी, 
जीवन सक्ति करन । सवहिनके सुखदाई पूरन 
सहाई भवभय रोग हरन ॥ २२ ॥ 
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रान्द २२-होय रह साहव शरण, मन शंडि- 
जगतकी आस ॥ 2० ॥ जग आचा ओौ स्वर्मकी 
वासा, यही कार्की फास ॥ नर नारी ओ माल 
खजाना छाड़ आयवे फांस ॥ सुन्दर तन अर 
छन्द्र जग यह्‌ सव, सपनेको भास ॥ पूरण पारण 
जोलो नहिं पवे, तौलौ भरम विङास ॥ २३ ॥ 

दब्द्‌ २४-भजुरे मन सदृगुह कपारको नाम 
॥ २० ॥ नामपरताप अटि तिह लोकम सब विधि 
मङ्गर धाम ॥ ओर नहीं कँ जाह महा प्रयु,रागि 
रहौ नििनाम ॥ नाम रटन जिन जगम कीना, ते 
पाये विश्राम ॥ नाम असंग सकरु सुखदाता, करि 
है पूरण काम ॥ २४॥ 

शञ्द्‌ २५-(रागपिस्ता) जायके सनमसे कियो 
गेरी वात । बेगि खवरिया लीने अब जान निकरी 








४४ कदीरोपासनापदति- 


जात । जाय सनमसे ॥ 2० ॥ तेरे बिरहके मारे 
मोहि नींद न आये । नयर्नोसे क्षरि काई जीव चेन 
नहि पाये ॥ एक राहके दरियाव बरा ह मेरा 
मन । एक वक्त गत आवता जाता विसर तन ॥ 
सुरता सदेकी जायके तूने कहना अहवार । वेगिसे 
दरी दीजै दासु होत है विहार ॥ सुख निधान सम- 
रस्य सब सुखको बीज है तेरी शरणमे आयक 
पूरण अजीज है ॥ २५९ ॥ 
शब्द २६-प्रसु॒विनु दुख नरकको कौनहरे 
॥ 2० ॥ ज तरह कष्ट पड़त दासनको, तह तहं 
साहब होत खरे ॥ गभ करौ तो भरो ढरकावे, होत 
अधीन तो फेरि भरे ॥ भाव भक्तके सदा समीषी, 
दम्भ पाखण्डते रदे परे ॥ दीनदयार विरह दै 
जाको, ताको पूरण ध्यान धरे ॥ २६ ॥ 


म 
जा = 
कन 
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रब्द्‌ २७--सुनिय दया निधि अरजदासक्की | 
छपा किये बह भमे भिरटाये. चका हरी न गरभ 
वासकी ॥ बडे भाग मँ आपन जान्यो, आ प्भ्यो 
प्रयु चरण खासको ॥ देह अनित्य कहा अव मानो, 
नार होयगी रक्त मांसकी ॥ यि जगतकी मोह ` 
कहां बडवाईै, कहा कथा जडवाम ` मासकी ॥ रिद्धि च 
सिद्धि जोर मान बडाई, मनमे श्च्छा नाहि तासुकी॥ 4 
अगत भोजन षाप अघाय, पुनिकस इच्छा होत 
पासकी । यह संशय मेरा मन आई भेटह्‌ साहव 
कठिन फांसकी ॥ परखबिलासी सव सुखराद्यी, 
जानत हो सव जीव परसक्ी ॥ काह छिपा तुमसे 
कहे पूरन टेक निनाहो घोर आसकी ॥ २६ ॥ 

ब्द २८- तुम बिनु समरथ कौन रखवारा ॥ 
जीवनको दुख मेटनहारा ॥2क।। जब तब कष्ट प्रत 





७६ कदीरोपासनापद्धति- 


दासनपर,होति विहार जीव करत पुकार। ।धारि देह 
तुरत तहां प्रगटत दुख दन्न स दूरी विडारा ॥ 
कियऊ सुखी निज दासन लागि, काहे उपेक्षा कीन्ह 
हमारा] पूत कपूत लाज जनि ताको,शरण परेनिवहि 

` विचारा ककणामय कबीर गोसाई, दीनदयार विरद 
अतिधारा॥दीन जानि अब दाया कीजै, आनि गद्यो 
अब शरण ठम्हारा ॥ जगमकटु न मोर अधिका, 
साहब शिर सेवकको भारा ॥ पूरणदुखित होय जो 
समरथ, तौ लाजत सब विरह दुम्हारा ॥ २८ ॥ 
शब्द २९.--यीते प्रमु नाम दातारासेवक आश 
पुरावनहारा ॥ टेक दीन दौन अति दीन सयो तव; 
याचक आयक कीन्ह पुकारा॥जो नहि आरा पुराओ 
ताको, तौ काजत है बिरद तुम्हारा हम एसे जाचक 
तुम्हरे घने, मेरे तो एक तुमहिं आधारा। तजव प्रान 





= 
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जो याचत तुमरसो, तव हम जाव कवनक द्वारा । 
दसन नायक सव सुखदायक, निके अरज भली 
चित धारा।जो नहिं हमरी वांछा पुरामो, तो हसि 
हं सकठो संसारा ॥ जाके सेवक होत विकल अति 
ताके साहय कस कक धारा ॥ पूरण याहि अन्देशा 
मोदि, जानि वञ्चक चहत बिसारा ॥ २९ ॥ 

राब्द्‌ ३०--तुम बिनु अरज करो केहि आगे । 
स्वगे मृत्यु पातार रोक स्मै, असको तो मोहि करत 
सुभागे ॥2०॥ कर्णामय कवीर्‌ कृपानिधि, साघु 
सन्त गावत सव जागे॥ कि प्रमु अजर अमर अवि 
नारो, सुमिरत जाहि सकर दुख मागे॥यहिते मो 
भरोसा आवत, ओ प्रतीति महं वह जागे । अबकी 
वार कम विखम्ब कियो है, यह अचरज मने अति 
लागे ॥ तुम सव छायक हो सुखदायक ,अचरज करत 





४४८  कवीरोपासनापद्ति- 


मोरे मन पागे ॥ चाहो तो अपनो टेक निवाहो, 
नहींतो हम वने दै नागे ॥ पूरण अचरज करनं 
सुख साई, तुम॒कीरती मोको हितरागे ॥ इतनी 
विनव मानह मोरी;जो मम सरति निशाना दागे॥२० 

२ब्द ३ १--कृपाटृष्टि कब हेरो गुरुजी छपादृष्टि 
कब हेरो ॥ रेक ॥ तुम अस समरथ रिरपर राजत, 

दुख पावत दै चेरो॥सब कायक प्रथु हो खंख दायक, 
` मम अपराध घनेरो ॥ क्षमो अपराध दयाके सागर 
आज परै शरणौ अब तेरो ॥ पूरनकी यह अरज 
द्यानिधि, चरणन देह बसेरो ॥ ३१ ॥ 

शाब्द ३२- कभी तोभी दरस दिखाओ गुरुनी 
मोको कभी तोभी ॥2क॥ चातकवत मेँ पथ निहार 
स्वाती हैके जुडाओ ॥ जिमि चकोर चन्दा तनचित- 
वत, ओर नहीं चित भावे ॥ तुम्हारे दरस चिनु अति 
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विहा जिय, मिक्त न परख प्रभावो ॥ पूरणके 
साहव सुख पाता, विनवत हौ गहिपावो ॥ ३२ ॥ ` 

राव्द्‌ २३ -रोला परय तुम्हारी कीन जाय 
॥ टेक ॥ राई सों पर्वत करि ढारत, पर्त राह 
तुल्य दिखाय ॥ सुर नर॒ सुनि सब खोजत हारे, 4 
कृपा मात्रमे सो प्रखाय ॥ जो पद्‌ इन्दरादिक निं ` 
पावत, सो पद्‌ मांहि दास उटाय ॥ साहव कवीर 
जीवन सुख दाता, पूरण निज पदमाहिरहाय ॥३३॥ 

शब्द्‌ ३४-मिले हं दयार कृतारथ भये हम 
॥२क॥ शब्दः खाय क्रियो प्रयु मेरे, निज करते डारो 
उरमार ॥ धोका द्वन्द सवे मिटि गयऊ, द्रि गयो 
सव जमको ` जार ॥ स्वगं ॑मोक्षकी आशा नहि, 
पारख पाप भये हैँ निहा ॥ पूरण प्रकाश ओौर 
नहीं आशा, सवेत्र दयार बन्दीछोर कपारु ॥३४॥ 

१५ 





५० कृतीरोपासनापद्ति- 
शव्द ३५-मन हर रीन्हो सत्य कबीर ॥ मन 


॥ टेक ॥ लोग कहत जगमई बावरी, कोई न . 


बुञ्चत पीर ॥ गावण नाचन कट्कुओो नहि भावे, 
ग्याकुरं भयो है शरीर ॥ बह विचार केतिक सम- 
ञाऊॐ, जियरा धारत न धीर ॥ पूरन ल प्रु 
आप विराजे, मेच कोशके तीर ॥. ३५ ॥ 

शव्द ३६-मनहर रन्दो दीन दयार, जीवनके 
रक्ष पारु ॥रक॥ कहौ कहा मोहि करु न परत ह, 
अन्तर होत विहार ॥ सुख सम्पति मोहि कुछवो न 
सुहावे, कोग कुटुम्ब यमजाल ॥ तनकी सुधि बुधि 
सबही विसरी, जब दीन्हीं उरमार ॥ पूरण खख 
ज रघ्यो है । कहा करे भमं कार ॥ ३६ ॥ 

शव्द ३७- गुनी अगुनी हां तिहारो प्र्ुनी 
गुनी ॥ टेक ॥ पुत्र अजान करतु है ओगुण, तोह 
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` पिताको प्यारो ॥ जो मम ओंगुण लखद्र साहव, 


तो सव विधि यह्‌ हारो ॥ मिहर करह नो दा 
जानिके, तो हम जग निस्तारो ॥ विरदकी काज 
राखु प्रमु मोर, पूरणदौन विचारो ॥ ३७ ॥ 1 

रान्द २८--हमारी लाज कुम्हार हाथ गुरु नाथे ` 
नाभ ॥ ह० ॥ टेक ॥ खचीं खुरगरई वर्षा आई, 
देर बुरो गुजरात ॥ तुम विन कौन हमारो वाी, 
जो अव करत सनाथ ॥ तेरे नामको भरोसा मोको, 
ओर न कोई संग सगात ॥ ठे खवरि कवोर कपा- 
निधि पूरण नावत माथ ॥ ३८ ॥ 

राव्द ३९--तुम विना कोन हमारो दे, कठिनं 
कारको वेष ॥ 2० ॥ जोरे मिखा सो अपनी मरज 
को, राजा रंक नरेश ॥ हमरे तो तुमहिं अधारा, 


दोन दयार धरेश ॥ वेग खवरि जेह्‌ पसु आई 





९५९२ कीरो गसनापद्‌ति- 


उचित मयो जियरेश ॥ निजदास प्रतिपालन करत 
प्रु, साहव कबोर दुर्वे ॥ २९ ॥ | 

शायद ४ ०-गुर तेरे दरैनकी बङिहारौ ॥२०॥ 
॥ टेक ॥ त्रे दरसते कष्ट हरत दै, करम मिटत 
है सारो ॥ सन्त स्वरूपो आप . कृपानिधि, खोलत 
अरम किवार ॥ जिन्हं दरस संख दियो निधि, 
पूरण पारख विहारी ॥ ४^ ॥ 

रठड ४१--लुम चिन कौन खबरिया मोरि उवे 
॥ क ॥ देदा विराना कोई नहि आपन कौन सेव 
वलो सेवे ॥ मेरे तो सतगुरु एक अधारा, जो चाहौ 
सो देवे ॥ यह्‌ जग सवही दन्द पसारा, कैसे 
नवरिया देवै ॥ परख विलास कबीर कृपानिषिः 
पूरण जानत भवे ॥ ४९ ॥ 

राग विराव 
शब्द ४२--तमहौ सतगुरु दाता मेरे, भै अधीन 
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चरननकं चेर ॥ 2० ॥ तुमको मोगि तुमको जाल 
निशिदिन रहत चरनके हेरे ॥ चरण शछांडि अनते नरि 
जावे, जंसे भवर कमरुकरो हेरे ॥ तुमको ज्ञान ध्य 
जप तुमरो, तुम तजि ओर तन नहि नरे ॥ जिद 
पतिव्रता पतित्रत ठाने, आज्ञा ज॒गवे साच सवेरे ॥ 
हरिहर व्या आदिनं देवा, रिद्र सिद्धि दातार षनेरे ¦ 
हमको नहीं हन सवते काजा. एक तुम्हारी दया 
मरे ॥ वेगि खवर ठेइ करुणामय, काहेको अन्त ङतं 
प्रमु मेरे ॥ त॒महौ जानक तुमही प्रेरक, तम कवीरं 
हो सुखके उरे ॥ ४२ ॥ 

शव्द ४२ सबके जनैयाको कहा जनये, जानत 
सकलो सुख पेये ॥ टेक ॥ तनकी मनकी सर्र 
लोककी, जाननहारसो कहा च्पिये ॥ निर्मर संमति 
करट सन्तकी । निर्भर होमके निर्मल समृन्ञेये । जो 








९९९९ कमीरौपासनापद्ति- 


ज्ञानत तिह लोक रेन दिन, ता साहबको कहा जनेये। 
जायत खुषोप्ि तरिया, ठरीयातीत नहि जरह पेये ॥ 
वाच्य क्ष मनकी चत्राई, जरौ नहि तरह केसे 
विः जये! चिनु पारख कं जानि परे नहि, उनकी 
छपा चिनु परख न पेये ॥ है लाचार सकर विधि 
साहब; नियम करो ताको चित्त छेये । सुख स्वरूप 
कबीर कृपानिधि, पूरनको मन ना मर्भेये ॥ ४३ ॥ 


नि 


शान्द-४४वेगिखवरिया प्रयु रज्ञे दीन दयाला 
।2०॥ जानि परयोपरदेश मं देखूयो यमकोजारा ॥ 
इह न कोर आपनो, तुम ॒विनु रक्षापाखा ॥ मोहि 
जो आधार तेरे नामको, दो दासन प्रतिपाखा ॥ अब 
वाहु विर्ब न कीजिये, लीव भये हं विहारा ॥ हाँ 
गुणी ओौगुणी पर तेरेईकहा वन वाखा ॥ साहव 
` कवीर सुखके रारी, हौ कर्णाके आरा ॥ सुनियो 
अरज निज दासकी, अव॒ करिये निहाका ॥४४॥ 
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दान्द ४५-अपने हम भोगे निज भोग ॥ 2 ०॥ 
आनि वृन्घि केसे कन्त के, यह्‌ नहिं तुमको योग । 
जगम दास कहाये तुम्हारे, भाग्यो भवेको रोग। अस 
समरथके शरन आयके, छुटयो नहिं ममसोग ॥ साहव 


कवीर विरदके पार्क, हसन लगौगे लोग ॥४५॥ | । 


राव्द ४६- करुणामय नाम तिहारो ॥ रेक ॥ 
निर मये कटु काज न सरि है, आवत विद्रको 
हारो ॥ जग रहसि हे तब कर्हौ बडाई, ताते वेगि 
सम्हारो ॥ तुमरी शरण आयऊ म साहब, ओरन 
कोई सहारो ॥ साहब कबीर दया अव कीजै, पूरण 

आइ पुकारो ॥ ४६ ॥ 
` शद ४७-दीननकेहौ दयार दया जनपे करो ॥ 


` हरण आयेगी छाज गई, प्रयु अस जनि करो ॥ 


दशार्ह द्वार विकार धार नौका वहे, सुगति नाहि उदः 








९५६ कवीरोपासनापद्धति- 
राय कगन कैसे लगे ॥ पांच तततव गुण तीन साज 
सव सानिया, याते रहे यकाय तो फन्दे २।त्रिगुण 
मायके पद कदो जिव आइकै, गह साधनको संग 
मुरुते कौ कायके ॥ मोक्ष मुक्ति जब होय दया दिर 
आच, परिपूरण करि देव महासुख पावर ॥ साहब 
कवर बन्दीछोर अरज एक भादिये । हमसे अधम 

उधार शरण प्रु राचिय ॥ ४७ ॥ 

आराधना ( गद्यमय ) 
हे सत्य पुरुष ! आपको ही सत्तासे सवे जड चैतन्य 
स्थित है । सबके जीवन आपही हौ । आपके अति- 
रिक्त जो कुछ गुप्त परगट है, नाश मान, असत्य ओर 
अनित्य है, एक आपी सस्य ओर अविनाश्चौ हो। 
हे सस्य सुकृत ! आपके अतिरिक्त जितनी कीति 
हे सब क्षणिक ओर मायिक है । सव कोतिं आपके 


| 


। 
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अतिरिक्त कालने रचे हँ ओर कारु स्वयम्‌ नार होने 


, वाका है इस कारण आपकीदी कीर्तिसत्य ओर निव्यहे। 


हे आदि अदी | आपका ही नियम सत्य 
ओर सुखदायक है, . आपका ही नियम सवेसे पूवे 
प्रकाशित होता है । उसीके सहारे सस्य आनन्दकी ३ + 
प्राप्ति होती हे। | 

हे अजर । आपको जरा नहीं है अर्थात्‌ आप 


जन्म, मरण ओर उसके मध्यकी वारु किशोर, 


युवा, प्रौढ ओर बृद्धावस्थासे परे सदा एक समान 
ही रहनेवाङे है । 

हे अमर ! आप कारके जासे दुंडाकर अपने 
हुसोको अमर करते हो । स्वयम्‌ कारु भी आपसे 
भय करता है । 

हे अचिन्त ! आप छद्ध आनन्द स्वरूप हो, 
चिन्ताका आपसे कोई संबन्ध नहीं, तथापि हम जसे 








४५५८ कृवीरोपासनपद्वति- 


दीर्नोकी सहायता की चिन्ता आप सदाह करते हो। 

हे पुरुष ! आप यद्यपि सवत्र एक समान स्थित 
हो तथापि सच्चे सन्त, सच्चे भक्त, सच्चे हस 
ञओौर सच्चे पारखियोकि ट्दयमे आपका विशेष 
प्रकाश प्रगट होता है । 


हे सुनीन्द् ! सस्य सुछ्ृत स्वरूपसे आप सदा- 
चारका उपदेश देकर मुनीन्द्र स्वरूपसे सत्यासत्य 
सारासारके मननका मागं वताते हो ।अनेक प्रकार 
के मनन करने पर भी जब यह जीव कालके जारे 
नहीं निकर सकता, तव॒ आप करुणामय स्वरूपसे 
पारखका भाम बतलानेको टकस।रकी प्रढृत्ति कराते 
हो ओर जब टकसारद्वारा अन्तःकरण शद्ध हो जाता 
हे तब आप साक्षात्‌ सस्य कवीर के स्वरूपसे प्रस्यक्ष 
पारख वतलाकर कारजारसे छुंडा देते हो । 
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अ 

हं बन्दीछोर ! आप वारंवार कहते हो पुकारर 
कर वतकाते हो कि, तुम्हारी शरण चिना हमारा 
ठिकाना कहीं भी नहीं है, जिस समय आपका 
दरण मरापहोता दह उसी समय कासे तिनका द्ूट 
जाता है एसी सव सुखदाई शचरणको भी पाकर हें 
अधमउधारण ! हम एेसे अधम है किंआपकारारण 
नहीं पकडते वरन केव मुखसे वातं बनाकर दम्भसे 
अपनेको आपका दास कहते कहराते हँ परन्तु 
दासपनके नियम तक नहीं जानते । 

हे दीनानाथ ! आपी पवके सहायकहो हम दीन 
ओौर अनाथ है जिनको नाथ करके पकडते हैँ वे सभी 
स्वयम्‌ आपके शरणकी अभिलाषा रखते दँ इस कारण 
हे प्रमु! आपही सत्यनाथ हो, आपको छोड कहा जाञ। 

हे ज्ञानमय चेतन्य पुरुष ! आपकेदी असितस्वसे 
सर्वं जड चैतन्य भासमान हो रहा है, सवही कुजी 





४६० कवीरोपासनापद्दति- 


आप हीके हाथ है। कारु भी आपके डरसे डरता 
हे । सै ्रह्मंड आपकी ही आज्ञा पालन करते 
हे । जव आप कालके प्रमु हो तब हमारा आपके 
अतिरिक्त दृसरा क्या सहारा है । 
हे निभिय ! जनतक आपका सत्य पारल मेर 
दयम वास नीं करता तवतक हम कारुके कर- 
र्तोको जान नहीं सकते । ततक उसे जानकर 
हम उससे अरग नहीं होते, तबतक आपकी आन्ञा- 
ओका विरोध करते है, तभी तक हमको सवे प्रकार 
का मय प्राप्त होता है। परन्तु आप दया करोगे 
तभी स्वँ मग्रसे छुडाकर निभेय कर दोगे । 
हे आनन्दसिन्धु ! जबतक हमारी ज्ञानशक्तिमं 
आपके पारखका प्रकाश नहीं होता तबतक हम 
आपके सव्य स्वरूपको किस परकर जानस्कं । जव 
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आप दया करोगे अपने सारासार विचारिणी ज्ञान- 
दाक्तिको प्रेरणाछर सन्ने अपने शरणमे लोगे तभी 
आपकी आ ज्ञानुसार कारके जारको परखकर आप 
की शरणसे निराश्च नहीं हगि । , 

हे सस्यसिन्धु ! फेसी कृपा करो जिससे कि, सवै ^ 
असत्ये छट कर आपको दी प्राप्त हो जाऊँ ॥ $ 

ह प्रेममयी ! अपने कृपाकटाक्ष द्वारा एेसी दया 
करो कि, आपके सस्य प्रममे मय हो जाऊ। 

हे अग्रृतमयो ! एेसी दया करो निस्ते आपकर 
अग्रतहूपी आज्ञार्ओं पर चरनेकी हममे राक्ति हो । 

हे शांतिनिकेत ! आपकी छृपासे अतिरिक्त हम 
उस सौमाग्यताको कैसे प्राप्त हो सकेंगे १ जो आपके 
सच्चे दासको प्रा होता है ¦ हम कैसे भी हं परु 





०६२ कचीरोपासनापद्ति- 
अन तो आपके कहलाते है, यदि हमको सत्य शांति 
प्रदान न करोगे तो आपकीदी चिरद्‌ रुज्जायमान 
होगी । 
हे पृण्यमयौ ! हे सच्चे राता ! हमको एसी 
सुमति दो जिसते परस्परके -विद्रेषको स्यागकर 
आपकी सेवा कग जाव । 
हे हसनायक ! घपने एसे दर्सोकी संगति सञ्च 
प्रदान करो जिससे आपके अतिरक्त दुसरेकी वासना 
ट्दयसे उठ जाव । 
हे सत्य ! असव्यसे व चाकर सवेदा सत्यकी ओर 
ठे जाओ । 
अनिश्वासके जाके निकारुकर विवास ओर 
्रदधाको पराप करादो अग्रेमसे बचाकर प्रममर्यी 
देशमे पहचादो अपवित्रतासे निकाख्कर, पवित्रताको 
दिखादो । स्वेच्छाचारी पनास निकालकर अत्याचारसे 


एकादडविश्राप ४६३ 


डाक तुम्हारी इच्छा ओर जाज्ञाकेअधीन करके 
सदाचारी वनाद । . 


हे कल्याणमयी ! अकल्याणके मार्गसे हटकर 
कस्याणको राह दिखा दो। 


हे सत्यगुरु ! अन्धकारमय देशसे उठाकर प्रका- , { | 


रामय देशम डारदो। 
(द € ७ न 
हे सत्याचाये ! आपके सत्य धमे सत्यपथ ओर 


८०९ एेसी 


आपके स्थापित आचायमं एसी श्रद्धा दो जिससे 
अवनतिके भवनसे निकालकर सप्योन्नतिकी सडकपर 
चढ जाऊ । 

हमरोर्गोको एसा उत्साह भौर एेसी उत्क्डा दो 
जिससे आपकी अज्ञा्ओको पूणे करने, आपके स्थापित 
सत्यधर्मको फेकाने, आपके सत्यराजकी महिमा प्रगर 





४६४ कवीरोपासनपदधति- 
कर अपनी तथा ओर दुखिर्योकी आ्माको काल्जा- 
लसे बचानेमे समथ होवे । शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 
सत्य कवीरो जयति | 
इति एकादश विश्राम 


कवीरोपासनपदढति समाप्ता 
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